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श्री सादूल राजस्थानी रिसच<इ स्टीट्यूट बीकानेर वी रथापना सब्‌ १६४४ 
में बीकानेर राज्य के तत्कालीन प्रधान मत्री श्रो के० एम० परिक्र महोदय की 
प्रेरणा से, साहित्यानुरागी बीवानेर-नरेश स्वर्गीय महाराजा श्री स्ादूर्लासहजी वहांदुर 
द्वारा सस्कृत हिंदी एवं विशेषत राजस्थानी साहित्य वी सेवा तथा राजस्थानी 
भाषा के सर्वाद्भीण विराद ही लिये की गई थी। 

भारतवष वे सुप्रसिद्ध/विद्वानो एवं भाषाशास्त्रियों का सहयोग प्राप्त करने था 

सौमाग्य हमे श्रारम्भ से ही मिलता रहा है 

ससया द्वारा विगत १६ वर्षों से वोकावेर में विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तिया 
घलाई जा रही हैं, जिनमे से निम्न प्रमुख है--- 
१ पिशाल राजस्थानी हिन्दी शब्दकोश 

इस सम्बध में विभिन्न ख्रोतो से सस्या लगभग दो लाख से भ्रधिव शब्दों वा 
सकलन बर छुकी है| इसका सम्पादन झ्ाघुनिक कोशी वे ढय पर, लब॑ समय से 
पारम्म कर दिया गया है भोर प्रव तक लगभग तीस हजार शब्द सम्पादित हो 
शुके हैं। बोर में शब्द, व्याकरण, व्युलत्ति, उसके भ्रप और उदाहरण प्रादि 
अनव महत्वपूणा सूघनाएु दी गई हैं | यह एक भ्रत्यत विशाल योजना है, जिसकी 
सन्तोषजनव' क्रियान्विति मे लिये प्रचुर द्रव्य झोर श्रम वी झावश्यकता है। 
झाशा है राजस्थान सरकार वी झोर से, प्रायित द्रव्य-साहाय्य उपलब्ध होते ही 
निकट भविष्य में इसदा प्रवाशन प्रारम्भ करना सम्मठ हो सबे या। 
» पिशाल राजस्थानी मुह्दायरा कोश 

राजस्थानी भाषा भपने विशाल शब्द भद्ार के साथ मुहावरों से भी 
समृद्ध है। भनुमानत पचास हजार से भी प्रधिक मुहावरे दनिक प्रयोग में लाये 
जाते हैं। हमने लगभग दस हजार मुहावरों बा, हिन्दी म प्रथ घोर राजस्थानी मे 
उदाहरण सहित प्रयाप देवर सम्पादन घरवा लिपा है भौर शीघ्र ही इसे प्रवाशित 
करने या प्रवाध किया जा रहा है। यह भी प्रदुर द्र्य भौर श्रम-साध्य माय है। 
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यदि हम यह विशाल संग्रह साहित्य-गगन को दे सके तो यह संस्या के लिये ही नहीं 
किन्तु राजस्थानी श्र हिन्दी जगत के लिये भी एक गौरव की वात होगी । 
३. आधुनिक राजस्थानी रचनाओं का प्रकाशन 

इसके अंतर्गत निम्नलिखित पुस्तकों प्रकाशित हो छुकी हैं:-- 


१. कछायण, ऋतु काव्य । ले० श्री नानूराम संस्कर्ता । 

२. आसे पटकी, प्रथम सामाजिक उपन्यास । ले० श्री श्लीलाल जोशी । 

३. बरस गांठ, मौलिक कहानी संग्रह । ले० श्री मुरलीघर व्यास | 

'राजस्थान-भारती” में भी श्राधुनिक राजस्थानी रचनाश्रों का एक अलग 
स्तम्म है, जिसमें भी राजस्थानी कवितायें, कहानियां श्रौर रेखाचित्र श्रादि छपते 
रहते हैं । 
४. 'राजस्थान-भारती” का प्रकाशन 

इस विख्यात शोधपत्रिका का प्रकाशन संस्था के लिये गौरव की वस्तु है । 
गत १४ वर्षों से प्रकाशित इस पत्रिका की विद्वानों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है | 
बहुत चाहते हुए भी द्वव्याभाव, प्रेत की एवं श्रन्य कठिनाइयो के कारण, त्रैमासिक 
रूप से इसका प्रकाशन संभव नही हो सका है । इसका भाग ४५ अंक रे-४ 
'डा० लुइजि पिओ तैस्सितोरी विशेषांक” बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी 
स्षामग्री से परिपूर्ा है। यह श्रंक एक विदेशी विद्वान की राजस्थानी साहित्य सेवा का 
एक बहुमूल्य सचित्र कोश है। पत्रिका का अगला ७वां भाग शीघ्र ही प्रकाशित 
होने जा रहा हैं। इसका अंक १-२ राजस्थानी के सर्वश्रेप्ट महाकवि पृथ्वीराज 
राठोड़ का सचित्र और वृहत्‌ विशेषाक हैं । अपने ढंग का यह एक ही प्रयत्न है । 

पत्रिका की उपयोगिता श्रीर महत्व के सवंध में इतना ही कहना पर्याप्त 
होगा कि इसके परिवतंन मे भारत एवं विदेशों से लगभग ८० पत्र-पत्रिकाएं हमें 
प्राप्त 'होती हैं। भारत के अतिरिक्त पाश्चात्य देशों मे भी इसकी मांग है व इसके 
आहक हैं। शोवकर्त्ताशों के लिये राजस्थान-मारती” अ्रनिवायंत: संग्रहरीय शोघ- 
पत्रिका है। इसमें राजस्थानी भाषा, साहित्य, पुरातत्व, इतिहास, कला आदि पर 
लेखों के भ्रतिरिक्त संस्था के तीन विशिष्ट सदस्य डा० दशरथ शर्मा, श्री नरोत्तमदास 
स्वामी ओर श्री ग्रगरचंद नाहटा की वृहत्‌ लेख सूची भी प्रकाशित की गई है । 
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४ राजस्थानी साहित्य के प्राचीन और महत्पपूर्ण प्रन्थों का अनुसधान, 
सम्पादन एय प्रकाशन 

हमारी साहित्य निधि वी प्राचीन, महस्ववूण भौर श्रेप्ठ साहित्यिक इतिया 
को सुरक्षित रपने एवं सवसुलम कराने के लिये सुसम्पादित एवं शुद्ध रूप में मुद्रित 
करवा बर उचित मूल्य में वितरित वरने वी हमारी एक विशाल योजना है । 
सल्लूत, हिंदी और राजस्थानी के महृत्ववूग ग्रथो वा झनुतधान भौर प्रवाशन 
सस््या वे! सदस्पां वी ओर से निरतर होता रहा है, जिसवा सह्िप्त विवरण नोचे 
दिया णा रहा है-- 
६ प्रृथ्बीराज़ रासो 

पृथ्वीराज रासो के बई मस्व रण प्रकाश में लाये गये हैं शोर उनमें से 
सप्तम सम्क्रण का सम्पादन वरवा बर उसका बुछ झश “राजस्थान मारती' मे 
प्रजाशित विया गया है। रासो वे विविय सस्व रण झोर उसके ऐविहासतित' महत्य 
पर वई लेख राजस्पान-भारनी मे प्रषाशित हुए हैं । 


७ राजस्यान वे प्रनाव बढि जाते (-यामतला) थी ७५ रखााप्नो वी 
खोश की गई जिसकी सवश्रथम जानकारी राजस्थान भारती” मे प्रथम भ्रक में 
प्रफाशि। हुई है ॥ उनका महृवधूण ऐतिहासिक वाब्य क्यामरासा' तो भ्रयाशित भी 
बरयाया जा घुवा है । 

थ राजस्थाता पा जन सम्दत साटिय या परिचय यामय' एक निवघ 
राजस्थान भारतो मे प्रवाशित किया था घुया है । 

६ भारवाउ छेत्र पे ५०० सावगीता या सप्रह शिया जा भुगा है। बीवानेर एवं 
जैपसमेर छेत्र पे सैक्डों लावगोद घूमर ने लाइगीत, दबाव लोगगोत, छोरियाँ, 
धोर लगमा ७०० सोत बचाएँ सप्रहीत वी गई हैं । राजस्यानों पदावता मे दो 
भाग प्रवारिश किय जा घुत्रे हैं। जीशामाता व गोत, पायजी में पवाड़े शौर राजा 
भरपरी झादि लोक वाव्य सयप्रयम 'राजस्यान भारती' म प्रवाशित बिए गए हैं| 


१९० थायारर राज्य वे शोर जैसलमेर भें प्रप्रशागित प्रभितिसों वा विशाल 
प्रद्नह 'दौपानेर भैत लेस सप्रह! मामव बूहत्‌ पुस्तव ये रूप में प्रयाशित 
हो घुता है । 
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११९, जनम्नवंत उद्योत्त, मुहता नंणाती रो ख्यांत और अनोबी आन जैसे 
महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रंथो का सम्पादन एवं प्रकारान हो छुका हैं । 

१२. जोचपुर के महाराजा मानसिहनी के सचिव कविवर उदयचन्द भंडारी की ४० 
रचनाओं का श्नुसन्धान किया गया हैं श्लौर महाराजा मानसिहजी की काव्य-सावना 
के सम्बन्ध में भी सत्रसे प्रथम राजस्थान भारती में लेख प्रकाशित हुआ है । 
१३, जैसलमेर के अ्रप्रकाशित १०० शिलालिखों और “भट्ठि वंश प्रशस्ति! आदि 
अनेक अप्राप्य और अप्रकाशित ग्रंथ खोज-यात्रः करके प्राज्त किये गये हैं । 

१४, बीकामेर के मस्तयोगी कवि ज्ञानसारजी के ग्रंथों का अनुसन्धान किया 
गया और शानसागर ग्रंघावली के नाम से एक ग्रंथ भी प्रकाशित हो चुका हैं। इसी 
प्रकार राजस्थान के महान विद्वान महोपाध्याय समयसुन्दर की ५६३ लद्बु रचनाग्रों 
का संग्रह प्रकाशित किया गया है | 

१४, इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा-- 

(१) डा० लुइजि पिग्नों तैस्सितोरी, समयसुन्दर, प्रथ्वीराज और लोक- 
भान्य तिलक आदि साहित्य-सेवियों के निर्वाए-दिवत ओर जयन्तियां मनाई 
जाती हैं । | 

(३२) साप्ताहिक साहित्य गोप्ठियों का आयोजन बहुत समय से किया जा 

रहा है, इसमें अनेकों महत्वपूर्ण निबंध, लेख, कविताएं और कहानियां आदि 
पढ़ी जाती हैं, जिससे अनेक विघ नवीन साहित्य का निर्माण होता रहता है। 
विचार विमर्श के लिये गोप्ठिवों तथा भाषणमालाओों आदि के भी समय-समय पर 
आयोजन किये जाते रहे हैं । 
१६. बाहर से ख्याति प्राप्त विद्वानों को बुलाकर उनके भायण करवाने 
का झ्लायोजन भी किया जाता है। डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, डा० कैलाशनाथ काटजु, 
: राय श्रीकृष्णदास, डा० जी० रामचद्धमू, डा० सत्यप्रकाश, डा० डब्लू० 
एलेन, डा० सुनीतिकुमार चाद्रर्ज्या, डा० तिवेरिश्रो-तिवेरी आदि अनेक अन्तर्राष्ट्रीय 
ख्याति प्राप्त विद्वानों के इस कार्यक्रम के अन्तगंत भाषण हो चुके हैं । 

गत दो वर्षों से महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ आसन की स्थापना की गई है । 
दोनों वर्षो' के आसन-अधिवेशनों के अधिभाषक क्रमश: राजस्थानी भाषा के प्रकारंड 
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विद्वाव्‌ श्री मनाहर शर्मा एम० ए०; विसाऊ झौर प० श्रीलालजी मिश्र एम० ए०, 
डू डइलोद थे । 

इस प्रवार सस्यां अपने १६ वर्षो के जीवनकाल में, सस्थ्ृत, हिंदी और 
राजस्थानी साहित्य की निरतर सेल करती रही है । प्र्पयक सबट से ग्रस्त इस 
सस्या वे! लिये यह सम्भव नही हो सका कि यह अपने कायक्रम को नियमित्त रूप से 
पुरा कर सकती, फिर भी यदा बदा लडखड( कर गिरते पड़ते इसके वार्यकर्त्ताओो 
मे 'राजस्थान भारती” का सम्पादत एवं प्रकाशन जारी रखा भोर यह प्रयास किया 
कि नाता प्रवार वी बाघाप्रो के बावजूद भी साहित्य सेवा घा काप विरतर चलता 
रहे । यह ठोक है विः ससया के पांस अपना निजी भवन नहीं है, ने प्रच्छा 
खदभ पुस्तकालय है, भर न कार्यालय वो सुचाह रूप से सम्पादित करने के समुसित्त 
साधन ही हैं, परन्तु साधनो के प्रभाव मे भी सस्या के फायकर्ताणे ने साहित्य की 
जो मौन भ्ौर एवान्त साधना को है वह प्रकाश में झ्लाने पर सध््या के गौरव को 
निश्चित ही बढ़ा सकने वाली होगी । 


राजस्थानी साहित्य भडार भत्यन्त विशास है। अब तक इसका अत्यल्प 
अश ही प्रकाश में ग्राया है। प्राचीन भारतीय वाह मय के अलम्प एवं प्रनध रत्नों 
को प्रकाशित करके विद्वज्जनों भौर साहित्यिकां वे समत्त प्रस्तुत बरना एवं उनहू 
सुगमता से प्राप्त करना सस्‍्या का लय रहा है । हम प्रपती इस लद्य पूर्ति थी 
ओर धीरे-धीरे विन्‍्तु हृठता के साथ भग्रसर हो रहे हैं । 


यद्यपि प्रद तक पत्रिका तथा कतिपय पुस्तवों के भतिरिक्त प्रन्वेषण द्वारा 
आज़ प्रन्य महत्वपूर्ण सामग्री का प्रवाशन करा देना भी पमीष्द था, परल्तु 
अर्पामाद के कारण ऐसा विया जाया सम्भव नहीं हो सवा | हूर्प वो वात है कि 
भारत सरवार के वेशानिक सशोध एवं साल्दृतिप बायक्रम मत्रालय (8959 
शा 8थशाप्रा6 परेट8९5३० घाते 0णे४एणक्क और) से प्रपनों 
झआाषुतिव' भारतीय भाषामों के विवास वी योजना के प्रतगत हमारे वायक्रम को 
स्वोवृत कर प्रवाशन के लिय १५०००) ६० इस मद में राजस्थान सरकार यो 
दिये ठया राजस््यान सरवार द्वारा उतनी ही राशि पपनी प्रोर से मिलाकर पुल 
३००००) ठीस हजार वो सहायता, राजस्पानी साहित्य के सम्पादन प्रकशना 
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हेतु इस संस्था को इस वित्तीय वर्ष में प्रदान की गई है; जिससे इस बंप 
निम्नोक्त ३१ पुस्तकों का प्रकाशन क्या जा रहा है | 


१. राजस्थानी व्याकरणु--- श्री नरोतमदास स्वामी 
२. राजस्थानी गद्य का विकास (शोघ, प्रबंध ) डा० शिवस्वरुप शर्मा झचल 
३. अ्रवलदास खोची री वचनिका--- श्री नरोत्तमदास स्वामी 
४. हमीरायण॒ु-- श्री भवरलाल नाहटा 
५. पद्चिनी चरित्र चौपई-- कर हे 
६. दलपत विलास--- श्री रावत सारस्वत 
७. ब्मिन्न गीत-- है 39 95 
८. पंवार वंश दर्पएण--- डा० दशरथ शर्मा 
६. पृथ्वीराज राठोड़ ग्रंथावली-- श्री नरोतमदास स्वामी और 
श्री बदरीप्रसाद साकरिया 
१०, हरिस्स--- क्री वदरीप्रसाद साकरिया 
११. पीरदान लालूस ग्रंथावली-- श्री अगरचंद नाहुटा 
१२. महादेव पार्वती वेलि--- श्री रावत सारसखत 
१३. सीताराम चौपई--- श्री अगरचंद नाहटा 
१४. जैन रासादि संग्रह--- श्री अगरचंद नाहटा झौर 
डा० हरिवल्लम भायाणी 
१५. सदयवत्स वीर प्रबंच-- प्रो० मंजुलाल मजूमदार 
१६. जिनराजसूरि छृतिकुसुमांजलि-- श्री भंवरलाल नाहटा 
१७. विनयचंद कृतिकुसुमांनलि-- ;५ हर दे 
१८. कंविवर घमंवद्ध न ग्रथावली-- श्री अगरचंद नाहुटा 
१६. राजस्वान रा दृह्व -- श्री मरोत्तमदास स्वामी 
२०. वीर रस रा दृह्य -- 45 हे का 
२१. राजस्वान के नीति दोहे-- श्री मोहनलाल पुरोहित 


२२. राजस्थानी ब्रत कथाएँ--- 
२३. राजस्थानी प्रेम कथाए--.. 
२४, चंदायन---- 


35% ९3 33 


ही 37 29% 


श्री रावत सारस्वत 


२५ भहवली-- 


२६ जिनह॒प ग्र यावनी 


२७ राजस्थानी हस्त लिखित ग्रथो का विवरण 


२८ दम्पति विनोद 


२६ हीयाली-राजस्थान का बुद्धिवधक साहित्य 


३० समयसुदर रासभय 
३१ दुरसा भाडा ग्र थावली 


श्री अ्गरचद नहाटा और 
मे विनय सागर 

श्री झगरचद नाहदा 
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8२ 4 
श्री भपरलाल नाहटा 


श्री बदरीप्रसाद साकरिया 


जसलमेर ऐतिहासिव साधन सग्रह ( सपा० डा० दशरथ शर्मा ), ईशरदास 
अपावली ( सप्रा० बदरीप्रसाद साकरियां ), रामरास्तो ( प्रो० गोउद्ध न शर्मा ), 
राजस्थानी जैन साहित्य (ले० श्री अगरचद नाहटा), नागदभण (सपा० बदरीभ्रसाद 
साकरिया) पुहावरा कोश (मुरलीबर व्यास ) भादि ग्रयी का सपादन 
हो धुका है परतु प्र्याभाव के कारण इनका प्रकाशन इस बष नहीं हो रहा है। 

हम झाशा करते हैं वि काय वी महत्ता एवं गुझता को लक्ष्य मे रखते हुए 
अगने वर्ष इसस भी प्रधिक सहायता हमें प्रवश्य प्राप्त हो सकेगी जिससे उपरोक्त 
संपादित तथा भ्रय महत्वपूणा ग्रयो का प्रकाशन सभव हो सकेगा । 

इस सहायता ये' लिये हम भारत सरकार के शिक्धा दिक्लास सचिवालय के 
आभारी हैं, जिहेने कृपा वरके हमारी योजना को स्वीकृत किया ग्रौर प्राट इन- 
एड वी रकम मज़ूर पी । 

राजस्थान के मुख्य मन्नो माननीय मोहनलालजी सुलाडिया, जो सोमाग्य से 
शिक्षा मत्रो भो हैं भोर जो साहित्य की प्रगति एवं पुनरद्धार वे लिये पुण सचेष्ट 
हैं, का भी इस सहायता के प्राप्त बराने में पुरायुरा योगदान रहा है। अत 
हम उनमे प्रति श्रपनी झुतशता सादर भगद बरत हैं । 

शजस्थान मे प्राथमिक भौर माध्यमिक शिक्ाध्यक्ष महोदय थी जगभ्नायसिहजी 
मेहता का भी हम शामार प्रगट करते हैं, जिन्‍्दोंते प्पती भोर से पूरी-पूरो दिलचस्पी 
खेवर हमारा उत्ताहवद्ध त विया, जिससे हम इस ठृहद्‌ बाय थो सम्पक्ष करने में 
समय हो सके | म॒स्या उतवो सदव 'ऋणी रहेगी । 
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इतने थोडे समय में इतने महत्वपूर्णा ग्रत्थों का संपादन करके संस्था के 
प्रकाशन-कार्य मे जो सराहनीय सहयोग दिया है, इसके लिये हम सभी प्रल्य 
सम्पादकों व लेखकों के अत्यन्त झ्ाभारी है । 


श्रतूप संस्कृत लाइबरे री श्नौर भ्रभय जैन ग्रन्यालय बीकानेर, स्व० पूरंचन्द्र 
नाहर सम्रहालय कलकत्ता, जैन भवन संग्रह कलकत्ता, महावीर तीथ्थक्षेत्र अनुसंधान 
समिति जयपुर, शरियंटल इन्स्टीट्यूट बदोदा, भांडारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूड पूना, 
खरतरगच्छ वृह॒द्‌ ज्ञान भरडार बीकानेर, एशियाटिक सोसाइटी बंबई, आात्माराम 
जैन ज्ञानभंडार बड़ोदा, मुनि पुएयविजयजी, मुनि रमणिक विजयजी, श्री सीताराम 
लालूस, श्री रविशंकर देराश्नी, पं० हरिदत्तजी गोविंद व्यास ज॑ंसलमेर आदि अनेक 
संस्थाग्रों और व्यक्तियों से हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त होने से ही उपरोक्त ग्रंथों का 
संपादन सम्मव हो सका है । श्रतएव हम इन सबके प्रति आभार प्रदर्शन करना 
अपना परम कत्त व्य समभते है । 


ऐसे प्राचीन ग्रन्थों का सम्पादन श्रमसाध्य है एव पर्याप्त समय की अपेक्षा रखता 
है | हमने अल्प समय में ही इतने ग्रन्य प्रकाशित करने का प्रयलल किया इसलिये 
श्रुटियो का रह जाना स्वाभाविक है। गच्छत: स्खलनंक्वपि भवग्येव प्रमाहत:, 
दृसन्ति दु्जनास्तत्र समादधति साधव:। 


आशा है विद्वद्व॒न्द हमारे इन प्रकाशनों का अवलोकन करके साहित्य का 
रसास्वादन करेंगे और अपने सुझावो द्वारा हमे लाभान्वित करेंगे जिससे हम अपने 
प्रयास को सफल मानकर कहता हो सकेंगे और पुन: मां भारती के चरणा कमलों 
में विनम्रतापुवंक अपनी पुष्पांजलि समपित करने के हेतु पुनः उपस्थित होने का 
साहस बटोर सकोंगे । 


निवेदक 
बीकानेर, लालचन्द कोठारी 
मार्गशीप॑ शुक्ला १५ प्रधान-मन्त्री 
संचत्‌ २०१७ सादूल राजस्थानी-इन्स्टीव्यट 


दिसम्बर ३, १६६० बीकानेर 


दश्रपत विक्मास 
भूमिका 


ई सब १६४२ में, जब में धीकानर स्थित पश्रनूप सस्वृत लाइन री में 
राजस्थानी भाषा के हस्तल्तिखित ग्रथो वा सूचीपत्र बनाने के उद्देश्य रे उनकी 
छानवीन बर रहा था, मुके 'दलपतविलास” नामक इस इतिहास ग्रय वी प्रति 
मिली । उस समय प्राचीन राजस्थानी गद्य में मेरी रुचि भ्रधिवा थी इसलिए मैं 
सतरहवों शताब्दी वे. मब्य काल में लिखित इस समसामयिक रचना थी प्लोर 
आदप्ट हुआ । पुस्तव' मं आये हुए एकाघ रोचक प्रसंग वी चचा को लेवर मैंने 
हुस ग्रथ मे' प्राप्त होते वा उल्लेख सानतीय डाक्टर दशरथ शर्मा से विया। 
उनवी प्रेरणा से मैंने तमी ततल्तालीन सादूल प्राच्य ग्रयमाला में प्रकाशित 
मरवाते वे लिए सपादित करने वी हृप्टि से इसकी प्रतिलिपि बरवाली थी। 
पर भनूप सल्तूत लाइन री से मेरा सवध विच्छेद हो जाने वे! कारण यह बाय 
उठा समय पूरा त किया जा सवा । 


सु १६४५३ मे जब 'मरवाणी” मासिव पत्र का प्रवाशन प्रारम हुमा तो 
मैंने इस ग्रथ वे मूल पाठ को श्राचोन राजस्थानी गध के नमून वी तरह घारावाहिक 
शूप में छापना प्रारस किया | प्रधिवाश भाग छप छुवत अ बाद यह सिलसिला 
भी बद होगया । पिंछते दिनो श्री मगरचद नाहटा ने सादूल राजस्थानी रिसच 
इन्म्दीटयूड थी प्रोर से इस प्रवाशित करने वी इच्छा प्रकट वी तो मैं तुरत दमे 
संपादित बर देन का राजी हो गया । यह मैं भ्रपता सौमाग्य मानता हूँ वि प्राज 
ते १८ दप परले जिस ग्रय को मैंने सोजा था वह मेरे द्वारा ही सपादित बरवाया 
णावर प्रवाशित विया जा रहा है। 

ददिलपतयितास' ४६ पता वा एवं छोटा सा इतिहास ग्रय है| इसका झ्रावार 
१० ४४८४ हे” है। पुस्तक वे! उसर-पु महाराजवुमार परतूपसिषजो रो छै'- 
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अंकित है। इसका उल्लेख मैंने (04४0876 ० रिक्यंबदमाबणं ४55. 9 6 
औजाएए उच्या9ंप्ग ! वंणशाए के नामक सूचीपत्र में भी किया है। इससे अनुमान 
होता है कि प्रस्तुत रूप में यह ग्रंथ किसी प्राचीन हस्तप्रति की प्रातिलिपि है जिसे 
या तो प्रतिलिपिकार ने अथवा स्वयं लेखक ने ही लिखते लिखते बीच में ही छोड़ 
दिया है । संभव है यह प्रतिलिपि महाराजकुमार अनूपत्तिह ने अपने निजी पुस्तकालय 
के लिये करवाई हो । इस प्रकार से अ्रकित सैकडों हस्तप्रतियाँ अनूप संस्कृत 
लाइब्न री में मिलती है जिनसे महाराजकुमार अनृपर्सिह के निजी पुस्तकालय का 
होना पाया जाता है। पुस्तक के अंत में जिस अचानक ढंग से कथा-प्रसंग 
हटता है उससे यह अनुमान करने का जी चाहता है कि लेखक ने भ्रवश्य ही इसके 
आगे लिखा होगा और संभवत; प्रतिलिपिकार ने ही वीच में छोड़ दिया है। 
पर ये सब सभावनाये ही हैं क्योकि ऐसे विपयो में निश्चित रूप से कुछ कहना 
बहुत कठित हैं । महाराजकुमार अनुपर्सिह का समय सं. १७२५ तक का है क्योकि 
१७२६ मे ये गद्दी पर बैठे थे। श्रतः प्रतिलिपि का समय रचना के लगभग ७० वर्ष 
बाद का बैठता है जो असंगत प्रतीत नही होता चाहिए । 


“दलपतविलास' दो हृष्टियों से महत्वपूर्ण है-एक ऐतिहासिक और दूसरी 
साहित्यिक | ऐतिहासिक दृष्टि से इसका महत्व श्रकवरकालीन एक समसामग्रिक 
रचना होने तथा ऐसे अनेक महत्वपूर्ण प्रसंगों के समावेश के कारण है जिनका 
उल्लेख मुसलमानी तवारीखो में भी इतना सही व स्पप्ट प्रतीत नही होता । 
दूसरे, यह केवल इतिहास हो नही अपितु एक ऐतिहासिक व्यक्ति का जीवन-चरित्र 
भी है, जिससे उसके व्यक्तित्व को निकट से समभने में तो सहायता मिलती ही है 
पर साथ ही उन अनेक घटनाओं की सूद्म जानकारी भी मिलती है, जिनका 
उल्लेख लेखक ने प्रसंगानुसार किया है, तथा जो मुगलकालीन इतिहासज्ञों ढारा 
महत्वपूर्ण भी समझी गई हैं । 


साहित्यिक हृप्टि से इसका महत्व सतरहवी शरत्ताब्दी के संपुष्ट राजस्थानी 
गद्य की एक प्रौढ़ रचना के रूप में माना जाना चाहिए । वैसे इससे पहिले के 
अनेक गद्य-प्रकरण राजस्थानी ग्रथो-विशेषतः जैन म्रंथों-मे प्राप्प है पर प्रबंध रूप 
में घारावाहिक ढंग से लिखा दूसरा विशुद्ध गद्य ग्रथ देखने में नही आया । 


( ह॥ ) 


ग्रथ की महत्ता को और शब्रधिक श्रतिपादित करने वी चेप्टा करने के 
स्थान पर मैं राजस्थान के भ्रघवारयुगीन इतिहास के उद्धारक डा० दशरय शर्मा 
ड्वारा लिखित उन पक्तियों फो उद्घृतत करने वा लोभ सवरण नहीं कर सबता जो 
उन्‍होंने स्वयं द्वारा सपादित दियालदास री ख्यात भाग २ वीं भूमिका में प्रस्तुत ग्रय 
के विषय में निम्न प्रकार लिखी हैं। यह सोभाग्य की वात है कि भ्रथ का 
ऐतिहासिक दृष्टि से विस्तृत समीक्तण भी डाक्टर साहय ने लिख दिया है जो 
आविक्ल रूप में भ्रवाशित कर दिया गया है । 
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राजस्थानी इतिहास लेसन की परम्परा 


राजस्थानी भाषा में दो प्रकार के इतिहास ग्रथ मिलते हैं | एक तो सस्कृत 
इतिहास ग्रया वी परम्परा में लिखे गए पयव्रद्ध श्रय भौर दूसरे फारसी तवारीसों 
थी शैली मे लिसे गए गद्य प्रय। पहली श्रेणी के ग्रयो म मोदे रुप में घरिवनायवः 
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का वंशवर्णान तथा उसके द्वारा किए गए युद्धों और अन्य स्तुतियोग्य कृत्यों का 
प्रशस्तिगान मात्र ही श्रधिकाश मे मिलता है, जब कि दूसरी श्रेणी के प्रंथों मे 
घटनाओ्रो के विस्तृत वरणंतात्मक प्रसंग रहते हैं। पद्म और गद्य के भेदी के कारण 
ही यह अंतर स्वाभाविक है । राजस्थानी गद्य मे लिखे गए दूसरे प्रकार के ग्रंथ भी 
दो रूपो में मिलते हु--वात' और 'ख्यात'। वात! के वल एकाघध प्रसंग के गद्य में 
किए गए वर्णन को कहते है जब कि ख्यात अधिकतर प्रवत्ध रूप में लिखा गया 
क्रमानुगत वर्णान होता है । ऐसी भी वाते मिलती है जिनमे शताब्दियों के जातीय 
इतिहास को सिकोड़ कर सुद्धम रूप से लिख दिया गया है, जैत्ते--बू देलां री वात, 
खीचिया री वात श्रादि । पर मौटे तौर से लिखी रहने के कारण इन वातों को 
ख्यात नही कहा जा सकता । 


ख्यात आवश्यक रूप से एक प्रवंध है जिसमे क्रमानुगत वर्णात वात की 
अपेच्चा विस्तृत रूप से मिलता है। 'वात' की ही श्रेणी की अन्य ऐतिहासिक रचनायें 
भी होती है जिन्हे हाल, हकीगत, वृत्तात, विगत, पीढी, पिरियावली, पट्टावली 
आ्रादि श्रनेक नामों से पुकारा जाता है। इन सभी नामो के अनुसार रचनाओं मे 
तनिक भेद होता है पर सार रूप मे सभी रुयात से भिन्न फुटकर ऐतिहासिक कृतिया 
ही समभानी न्गहिए । इन्ही ख्यात और वात आदि के विभेदों के बीच एक तीसरा 
विभेद वह है जिसमे प्रधानतः एक व्यक्ति के जीवन से संबंधित घटनाओं का विस्तृत 
वर्णन तथा अन्य प्रासंगिक उल्लेख भी रहते हैं। फारसी से बाबरनामा, हुमायू- 
नामा, अ्रकवरनामा, जहाँगीरनामा आदि ग्रंथ इसी श्रंणी मे श्राते है । यद्यपि 
सस्कृत ग्रथो की परंपरा मे लिख एए राजस्थानी चरित्रग्न॑थ भी चरित्रनायक के 
जीवन से ही संबंधित होने के कारण मोटे तौर पर इसी प्रकार के भ्रथ कहे जाने 
चाहिए पर एक तो पद्य मे लिखे जाने और दूसरे प्रशस्तिगायन का उद्दे श्य मुख्य 
होने के कारण उनमे ऊपर बताये गए 'नामा' नामक ग्रंथों का सा घटताओो का 
विस्तार और वर्सनों की बारीकी नहीं आने पाती । इन दूसरे प्रकार के ग्रथों 
में भी चरित्रनायक की अ्रतिरंजित प्रशंसाये श्रवश्य है पर प्रसगानुसार आये हुए 
व्यक्तियों ओर घटनाश्रों का भी विस्तृत और रोचक वर्णांन मिलता है। 'दलपत- 
विलास” को भी दूसरी श्रेणी के फारसी ग्रथो की शैली मे लिखा गया चरित्रग्नथ 


( ४ ) 


ही समझना चाहिए वर्योकि इसमें प्रधानत दलपतर्सिह के जीवन से सयधित 
विस्तृत वणन तथा प्रसगवश अम्य घटनाझो का उल्लस क्या गया है। स्पष्ट ही 
इस ग्रथ को लिखने वी 3रणा फारसी जीवन चरित्रा स मिद्री होगी। लेकिन 
इस इक ग्र थ के भ्रतिरिक्त राजस्थानी गद्य में दूसरा वोई चरित्र ग्रथ देखने म 
नहीं आया | इसके दा वारण हो सकते हैं ॥ एक तो यह कि इस प्रकार का चरित्र 
ग्रथ या तो चरिचनायव' स्वय ही लिस सकता है प्थदा हर समय उसके सप्तिक्ट 
रहने वाला व्यक्ति ही । अन्य किसी व्यक्ति बे लिए उन सभी बाता वे घटना 
यो सूक्ष्म जानवादो देता समव नहीं है जिनका चरिश्रनायक से गहरा सरध 
हा सवता है। चुवि उपयुक्त दोनों प्रकार वे समोग दुलम होते हूँ श्रत इस 
प्रवार के ग्रयों का लेखन भी दुप्वर ही होता है । 
दूसरा मुप्य वारण गयय वी अपत्ता पद्य के श्रधिक प्रचलन था भी है। 
आय राज दरयारों भ्ादि में भी गीतकारों व काव्यकारों वा ही श्रादर होता था । 
राजाप्रों झौर वीरों को प्रशस्ति गाने वाले कवियों वो लासपसाव झौर कोटपसाव 
मिलते थे। यहीं भी विसी गद्यतेसक को उसयी गद्य रचना के लिए पुरस्दत 
फिये जात फी उल्लेखनीय घटना युनने में नहीं श्राई। श्रसल में ऐतिहासिक गद्य 
रचनाप्नों वा प्रचलन भी अवेबर के समय से ही राजस्थानी में प्राथा--इसम बोई 
हो राय नही दीदी चाहिए । सभी रझवाड़ो ने उन इतिहास ग्रथों की देखादसी 
अपने प्रपने वर्शो वो श्यातें लिखवाई । इसलिए स्थार्तों वा प्रचलन तो बढ़ा पर 
अरिध् ग्रथीं वी रचना प्राचीन परिपाटी मे प्रनुसार बेवल पद्च तन ही सीमित रही । 
इसलिए राजस्थानी गत्र में दतपतविलास पवरेला ही चरित्रत्रय रह जाना है प्लोर 
यह भी प्रधूरा 
ग्रन्थ का रचनाकास 
फाग्मी प्रयों की तरह दलप्तवितास मं नो दलपतजी थे जाम से लेकर 
क्रमानुगार सारी घटनाप्रों वा उल्तेस किया गया है, गौर जब उनकी प्रवस्या वंपल 
१९-१४ बप वी ही थी तनी ग्रथ या प्रयावद ध्रत हो जाता है। ग्रवरेशक ये 
समय दजपतजी मदाराजजुमार ही थे श्रौर उसके तीन पुत्र थे । बदि उस समय 
उनतवी प्रदस्पा तीय सतानों वे! लिए घ्ावश्यर सयय ६ यप मानत हुए कम से कम 
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२४ (१८--६) वर्ष भी मान ली जाय तो ग्रंथ का रचनाकाल १६४५ के बाद का ही 
ठहरता है, वयोकि दलपतजी का जन्म संवत्‌ १६२१ में हुआ था । १६६८ में 
रायतिहजी की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बेठे थे, इसलिए मोद तीर पर संवत्‌ १६४५ 
से १६६८ तक के २३ वर्षो मे म्रंथ का रचनाकाल निश्चित है । 


प्रस्तुत ग्रंथ में जहां जहां वादशाह श्रकवर का उल्लेस किया गया है उसमें उसे 
ध्रीजी' आदि बहुत सम्मानसूचक शब्दों से अभिद्वित किया है । इससे यह आभास 
भी होता है कि पुस्तक की रचना अ्रकवर के जीवत काल में ही की गई होगी | इस 
प्रकार रचना की अंतिम सीमा को हम सं. १६६४८ के स्थान पर सं. १६६२ तक 
खीच कर ला सकते हैं क्योंकि इसी वर्ष वादशाह अकवर की मृत्यु हुई थी । 


भ्रंथ के प्रारंध मे दिए हुए. महाराजकुमार दलपतसिह के पुत्रों के उल्लेख से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि लेखक ने ग्रथ की रचना उसी समय की थी, चाहे वह 
उसके द्वारा समय समय पर लिये गये तोटो के आधार पर हो अबवा याददास्त से । 
इस प्रकार यह प्रकट है कि लेखक ने पहिले की घटनाओं को भी उसी दृष्टिकोण * 
से लिखा है जो ग्रंथ की रचना के समय उसके मस्तिष्क मे रहा होगा । कर्मचंद्र 
बच्छावत के प्रति जो दृष्टिकोण उसने अपनाया है वहु सभी घटलताओओं में एक 
समान है । अन्य अनेक व्यक्तियों में रामसिह कल्याणमलोतत, भोपतजी, गोवलजी 
पहोड़ थ्रादि व्यक्तियों के प्रति उसकी सहानुभूति तथा कर्मचद्र बच्छावत, तेजसी क्याल, 
सिरचंद मु हतो, मदनों पाताउत और केशव श्रादि के लिए उसके पूर्वाग्रह से बह 
प्रकट हो जाता है कि उसने अपनी वैयक्तिक भावनाओं को इतिहासकार के निष्पक्ष 
दृष्टिकोण पर हावी हो जाने दिया है । इस तथ्य से हमें उत ध्वनियो को खोज 
निकालने मे मदद मिल सकती है जो रचना के समय प्रंथकार के अन्तर्मत को 
व्याप्त किए हुए रही होगी ओर जो स्वनावत: उसके चरित्रनायक के हित व अहित 
से संवधित भी रही होगी । 


दयालठास छृत्त “वोकानेर रे राठौडां री ख्यात” में लिखा है कि संवत्‌ १६५२ 
ते क्मचन्द, दलपतजी और रामसिह ने रावसिहजी पर चुक करने की योजना बताई 
थी। यदि इसे सत्य मान लिया जाय तो दलपतजी के हित में होने के कारण कर्मचन्द 
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के प्रति लेखक वे दुष्टिकोण मे परिवतन होना चाहिए था | फिर ऐसा नही होने से 
यह अनुमान लगालें कि ग्रथ वी रचना सवत्‌ १६५०२ से पहिले हुई होगी तो कोई 
हज नहीं । पर दयालदास की सवतें कोई बहुत अधिक विश्वसनीय नही है क्योकि 
पझनेक स्थानों पर उनमें स्पृष्ट अन्तर पाए गए हैं । 


डा गो ही झोभा में लिखा है कि बादशाह झववर में दलपतजी को सवत्‌ 
१६४४ में भटनेर और धुसूर पी जागीर दी थी (पृष्ठ १६४, वीवानेर राज्य वा इति- 
हांसपत, भाग १) । इससे पहिले कसी जागीर के दिए जाने का उल्लेख नही मिलता । 
इस बात से मह झनुमान हो सकता है ह जागीर मिलने के वाद ही दलपतणी के 
व्यक्तित्व में निखार झाया होगा तथा तभी लेखक ने उह 'सभा झ् गार' कहू कर सवो- 
विन करना समीवीन सममभा होगा । ग्र थ के नामकरण में 'विलास' शब्द रक़ते से 
भी यह झामास हो सकता है कि चरित्रनायक प्रभुत्वसपश्त व्यक्ति रहा होगा । इन सब 
दलोलो के झ्राधार पर ग्र थ वा रचना काल स १६५४ के झास पास भी ठहर सकता 
है, जिस समय दलपतजी की श्रवस्था ३३ वध के लगभग थी। ग्रथ के प्रन्त मं 
बादशाह ग्रवबर के प्रसंग मे लेखक मे दलपतजी के प्रति बादशाह वी हपा का 
उल्लेख दो स्थानों पर किया है। एक तो भोपतजी की मृत्यु वे दाद बादशाह थे 
द्वारा दलपतजी को दिये गए ढाढस के रुप में तथा दूसर विह्तिप्तावस्था में पगडी के 
टुवडे बात्ते समय दलपनजी के प्रति प्रदर्शित स्नेहमाव में । इन बातो से लेखय' वी 
उस प्रतिक्रिया का झ्ाभांस मिलता है जो झतजवर द्वारा दलपतजी को जागीर प्रदान 
वरने पर उसते मन में हुई होगी। 

रायसिहजी और दलपतजी में झागे जावर पदा होने वाले विरोध वो पूव- 
छाया वे रूप में उन एकाध प्रसगो को भी हम नहीं भुला सकते जिनमें लेयय ने 
रामसिहणी द्वारा कु वर दलपतजी पर रखी जाने वाली वड़ाई का उल्मेख किया 
है ) पिता वे प्रति पुत्र का यह विरोध सबत्‌ १६५७ म प्रवृट हुआ था जय 
दलपतजो ने वीवानेर प्रावर विद्रोह क्या । इसलिए ग्रथ वीं रचना के समय इस 
विसेब वा प्रच्छन्न रहना भसगत नहीं प्रतोत होता । इन सभी झनुमानों के प्राधार 
पर ग्रव वी रचना १६४२ से १६५७ ये बीच में होने की वल्पता उचित 
प्रद्वीत होती है । 


मो , 


चरित्रनायक का बृत्तांत 


चूकि प्रस्तुत ग्रथ में दलपतजी की वाल्यावस्था तक की ही कुछ घटनायें 
था पाई है अतः उनके बाद के जीवन को संक्तिप्त रूप में पाठकों के सामने प्रस्तुत 
करना ठीक होगा । 


दलपतजी का जन्म संवत्‌ १६२१ की फाल्गुन कृप्णा ८ को महाराणा 
उदयसिह की पुत्री जसमादे के उदर से हुआ्ना था। संवत्‌ १६६८ में महाराजा 
रायसिंह की मृत्यु के वाद ये राजसिहासन पर बैठे थे ॥ इससे पहिले इनके जीवन 
की कोई विशेष उल्लेखनीय घटनायें ज्ञात नही है। बादशाह अकबर ने इन्हें 
पाच सदी मनसव और संवत्‌ १६५४ में भठनेर और कुसूर को जागीर प्रदान की । 
बादशाह ने ठट्ठा की लड़ाई में खानखाना की सहायतार्थ इन्हे भेजा, पर बहते है 
ये खडे तमाशा देखते रहे । संवत्‌ १६५७ भें बिना आ्राज्ा दच्चिण से लौटकर 
इन्होने वीकानेर मे विद्रोह किया और संवत्‌ १६५६ में रायसिहजी के राजपूतों से 
नागौर छीन लिया | 

रायसिहजी अपनी रानी गंगादे भटियाणी पर विशेष अनुरक्त रहने के 
कारण उसके पुत्र सूरसिह को राज्याधिकार दिलाना चाहते थे । बुरहानपुर में 
उनकी मृत्यु के समय सूरसिह ही उनके पास थे | जब सूरसिह ने जहागीर के 
सामने ग्राकर कहा कि मेरे पिता ने मुझे राज्याधिकार दिया है तो जहांगीर 
ताव में आकर कहा कि तुम्हें तुम्हारे पिता ने राजा बनाया है तो हम दलपत को 
राजा बनाते हैं। पर दलपतजी जहांगीर की इस कृपा को निभा न पाये और 
वादशाह की हाजरी में न जाने के कारण वह दलपतजी से रुप्ट हो गया। 
खानेजहाँ लोदी की कपा से जहांगीर ने इन्हें क्षमा प्रदान की थी । 


दयालदास ने अपने ग्रंथ 'दिसदरपणा' में लिखा है कि महाराजा रागयसिंहजी 
दलपठजी से नाराज रहते थे इसलिए मुहता करमचंद बच्छावत के नायकत्व में 
कुछ मुसाहिवो ने दिल्‍ली जाकर बादशाह से श्र॒ज॑कर रायसिहजी की सब जागीर 
जब्त करवा कर दलपतजी को बीकानेर का मनसव दिलवाया ॥ इस पड़यन्त्र में 
शामिल होने वाले मुख्य व्यक्तियों मे कर्मंचन्द, उसके बेटे लिखमीचंद व भागचन्द, 
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गाव तोलियासर के पुरोहित सोवड माव तथा महेश, गांव राजासर (इस समय 
लिखमीनारणसर) का चोघरी सहारण भरथा तया उसका भाई ईसर, गाव माल 
वा वाघोड खवांस गोपाल, तथा गाव खु डिया का वारठ एलचाहडेन चौथणी ये । 
इ“हांने नसीरखा से मिल कर बादशाह से रायसिहजी को शितामतत वी । नसीरखा 
अठमेर में हुए अपने अपमान से रा्यसहूजी से पहिले ही नाराज था । इततनिए इसे 
अबबे बहने पर बादशाह ने बीवानेर दलपतजी को दे दिया | पर सपत्‌ १६६७ में 
दलपतजी से लेबर पुन रायस्िहजी वो दे दिया | इसी वष महाराजा दलपतजी को 
मत कर बीकानेर लाये भौर बडी सादरी वी दलूपतजी बहुत सा सामान झौर 
घोड़े वीवामैर से लेकर वागौर गये । महाराजा भी फौज लेकर उनके पीछे गए ॥ 
लड्षाई हुई जिसमे दलपतजी को विजय हुई । महाराजा ने इस वृत्तांतगी सूचना 
बादशाह की दी तो दिल्‍ली से फौज सेझी गई और दलपत्जी वा गिरफ़ार बरन या 
हुक्म दिया । दलप्तजी सागोर से मरोट भा गए पर फौज भी पीछे झाई । दतपतजी 
मरोठ से निकलकर भटनेर प्रा गए । चार महीने तक युद्ध होता रहा पर सन्त में 
सामान समाप्त हो घाने के वारण गढ़ के दरवाजे छोल् कर दलपतजी ने बादशाही 
फौज पर हमला किया । दोनों भोर वे बहुत शोग मारे गए । दलपतजी को 
मिरफ़्तार बर दिल्‍ली ले जाया गया जहां कई दिन बोद में रहते थे थाद ये 
छूट पाये । 

सवत्‌ १६६७ भे जद्दागीर पी डूपा मे राज्य प्राप्ति होने पर वे एवं चप बाई- 
शाह वी ही हाथरी में रह । संवत्‌ १६६६ में जहागीर न इ'ह दो हजार वा मतसय 
देकर सट्टा भेजा पर ये वीवानेद चलें म्राएं मोर बादशाह के बुलाने पर भी दरवार 
ही गए जिस पर बादशाह नाराज हुए । 

इधर सूरमक्षिहृजी शो दिया गया फलोदी या ८४ गादो मा पट्टा उड़ीने पुराहित 
मात्र भरा के बहने पर सालसे कर लिया । सयत्‌ १६६६ में गाय चूदेहर में 
दइलपाजी ने गढ़ बनवार में लिए सीव खुदवाई पर भादी तजमाल विसनावत 
से विरोध दिया भौर नींद देहादी । 

सी बंप माजो साहुद गयादेजी ने सौरमजी की सीथयाता वे लिए भर्ज 
अरबाई तो दवपतजी ने दो हजार प्रादमी देकर सूरमिहजी को उनके साथ जा १ 
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मार्ग मे सागानेर (जयपुर) के पास डेरा पड़ी जहा गंगादेजी अपनी बहिन, मानसिह 
राजावत की स्त्री, से मिली । सौरंभजी पहुँचने पर सूर्यसहजी माजीसाहंव से ग्राज्ञा 
लेकर दिल्‍ली आए | उनके आदमी पहिले ही वहां पहुच चुके थ | वादशाह दलपतजी 
से नाराज थे ही इसलिए उनके अर्ज करने पर वादशाह ने बीकानेर का मवसव 
दलपतजी से लेकर सुरिहजी को दे दिया । 


इधर सरसे में जोइयों व भाटियो को मार कर जावदीखा ने उस पर अधिकार 
कर लिया, जिसकी खबर दलपतजी को होने पर उन्होने जावदीखां पर आक्रमण 
किया । जावदीखां भाग गया । वह दिल्‍ली से ८० हजार फौज लेकर सूर्रसिहजी 
के साथ लौटा और छापर में डेरा डाला | दलपतजी ने बादशाही फौज पर 
श्राक्रतख कर उसे भगा दिया, जिसने छापर से १० कीस दूर जा डेरा डाला । 
उन्होंने बादशाह से अर्ज करवा कर और फोज मंगवाई पर दलपतजी से ढर केर 
उसकी लडने की हिम्मत नहीं हुईं । इस पर माजी साहब गंगादेजी ने उन्हें ढाढस 
बंधवाया और बीकानेर के अनेक सरदारो को लालच देकर अ्रपनी झोर कर 
लिया । इस विश्वासघात में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों में किसनर्सिध 
रायसिधोत-साखू, सु द्रसेरा प्रियीराजोत-दद्गे वा, किसनर्सिघ अमरसिघोत-हरदेसर, 
किसनर्तिंघ रागसिघोत-गाखदेसर तथा महाजन, भूकरका ईं चूरू के ठाकुर थे । 
तेजपाल भाटी को भी उसकी लड़की की शादी सूर्रसहजी से कर शामिल कर 
लिया गया | भटनेर का वैद ठाकुरसी स्वामिभकक्‍त रहा और पडयन्त्र मे शामिल 
नही हुआ । लडाई हुई | दलपतजी हाथी पर थे। चूछ ठाकुर भीमिध बलभद्रोत 
ने, जो खबासी मे बैठा था, दलपतजी * को पकड़ लिया और कैद करवा दिया। 
इस युद्ध मे वीदासर का स्वामी दलपतजी की ओर से लडकर काम झाया। 
राठ वैराड़ी भी दलपतजी की मसहायतार्थ श्राए हुए थे पर बीकानेर के 
विश्वासघाती उमरावों ने उन्हे भगा दिया | ५० श्रादमियो के साथ इन्हे कद 
कर हिसार भेज दिया गया जहां से हिंसार के नवात् ने अजमेर भिजवा दिया। 
अ्रजमेर में ये जनाने समेत अनासागर की पाल पर के जहांगीरी महलों में कंद कर 
दिये गए । १०० आदमियो की चौकी रखी गई । चार महीनो तक 
ये यहां कद रहे । । 
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चापावत हाथीसिंह योपालदासोत ३०० सवारो के साथ समुराल जाते हुए 
प्रजमेर ठहरे । उह जब दलपर्तासहजी के कंद होने का समाचार मिला तो 
उाहान दलपतजी को जुहार मालुम करवाई, जिस पर दलपतजी ने उह बुछ 
समाचार बहने के लिए बुलवाया | इस पर हाथीसिह ने कहा वि ससुराल से 
वापिस झाते हुए समाचार सुनेंगे । दलपतजों ने उहे फिर कहलवाया कि जो 
ससुराल जा रह हैं वे हमारे समाचार कया सुर्नेगे । तब ह्थीसिहजी ने कहलवाया 
कि हम जैसे भी हैँ भ्रापकी सेवा मे त्यार हैं, और ग्यारस के दिन झाने वा सकेत' 
दिया । इसमे बाद सभी चापावतो ने वेसरिया वस्त्र धारदा किए भ्रौर लोगो के 
पुछत पर दरात बना बर विवाह के लिए जाने वी वात बनादी । ग्यारत के दिन 
धम पुएय बरके इृहोने मिलकर विचार किया कि बीकानेर के राजा ने कोई 
जागीर-पट्टा तो भपने वो दे नहीं रपा हैं पर जप्ते जोधपुर के राजा हैं बेस ही 
हमारे लिए बीवानेर वे राजा हैं । इसलिए इत्त प्रनित्य शरीर को खटिया पर 
पड़ कर छोडने वे स्थान पर यश वी मौत मरना श्रच्छा है । तव ४० धुडसवार 
तो साथ छोटकर चले गए भौर थावो २६० ने मिलकर कसू भा पिया भर 
ब्रादमी भेज वर दलपतजी को हमले वी सूचना भेजी) चौकी वे सिपाहियों 
को मार वाट कर भ्रदर गए शोर दलपतजी थी हथकडी बेडो काट कर उहें 
मुक्त क्षिया | श्रजमेर के थानेदार को जब इस घटना वा पता लगा तो बहू 
२००० झादमियों वो लेकर चढ श्राया । दलपतनी तथा हाथीरसिहजी दोनों स्वत्‌ 
१६७० की फागुन बंदी ११ को लडकर व सारा पबीला काट बर काम आाए। 
हापीसिहजी बलूजी चापावत के' सगे भाई थे । हामीसिहजी तो निस्सतान हो मर 
गए पर बलूजी चापावत के वशज तथा चापावत जाति के सभी व्यक्ति इस चाकरी 
के उपलब्ध में बीकानेर दुग मे मूरजपोल (बुछ के अनुसार हायीपोल) तक सवारी 
पर चड़े झान के सम्मान के प्रधिकारी हैं। दलपतजी की मृत्यु वा समाचार फागुन 
सुटी ५ वो भटनेर पहु था ता उनवी ६ रानिया उनकी पराग के साथ सती हुई, 
जिनके नाम--भटियाएी जादमदेजो, भटियाणी नौरगदेजी, सोनगरी सतोसदेजी, 
भटियाणी बनवदेजी, सटियाएी सदाववरजणी तथा मिर्वाण मदनववरणी हैं। 
इनके सबत्‌ मटनेर दुग में प्रापाण प्र थक्ति हैं । दलपउजी सबतु १६६८ की चैत 
बदो ४ मो राजगद्ी पर बें3 भोर बाईस महीने राज्य विया। इनते तीन पृत्रों 


( १२ ) 


के नाम ज्ञात हैं--सवल्तिह, उदर्पातह और तुलसीदास । उदयसिह के पुत्र 
अजवर्सिह थे । 

दलपतजी बड़े बहादुर और स्वामिमानी राजपूत थे । जावदीखा की ८० हजार 
"फौज को उन्होने वडी वीरता से लडकर भगा दिया जिसकी प्रशंसा में राजस्थानी 
के विख्यात कवि राठौड़राज प्रिथीराज ने निम्नलिखित भीत कहा है-- 


दला दियती ओछ' भा जेतमाल दिसा 

निस अरघ जागवी थाठ नमियो । 
साहिजादी तणें महल नवसाहसो 

रासठउत दोपहर तेण रमियो॥१॥ 


रोद्रघड़ राव रावछ रमे आधरत 

भाग सोभागणी फमध भीनो । 
मुगलण आंगणे पेमरस मांणवा 

दल्े दीहां भलो सोहत दीन्हों॥२०॥ 
हार सिणगार गजमीर खंडत हुआ 

डर अरध चूरिया लोह आडे। 
संत संभसर तणु तखत रायसिघ सूअ 

लोद घड़ भोगवी भांजि लाडे ॥ ३॥ 


जोर जोवण चढी अणी नख जोढ़ली 

पिलंग पाघर पड़ा दले पाली । 
जाबदी तणी घड़ पूगड़ी जीव ले 

होड ग्रहणाह सक छोड़ हाली ॥ ४ ॥ 


दलपतजी के कंद होने पर वीकों और कांघलोतों सहित बीकानेर के 
शसरदारो को फटकारते हुए चरण कवि ने कहा है-- 


फिट बीकां फिट कांघतां, ( फिट ) जंगछघर लेडांह । 
दुल्पत्त छुड़ ज्यू! पकड़ियो, भाज गई भेडांह ॥ 


( १३ 0? 


चापाबत हाथीभिंह को वीरतापूण मृत्यु वी सराहना करते हुए भी चारणः 
कविया ने गीत कहे हैं । ऐसे दो गीत निम्न प्रवार हैं-- 


(१) 
कया जद लीध किसन ची कामण, पाणा गृद्दे देखता पाथ । 
फ्िलिमा तएा दले ची कामण, हाथी थका न पडिया हाथ ॥ १॥ 
मथरापुरी महल ली मेछा, आगे हथणापुरे अनाड। 
पीके तणी न लीघी पेरा, जोधपुरे अभ जमज़ाड ॥२॥। 
जो हरि तणी त्रिया ली जवना, अरजन नह आयी अनसाण | 
सिंघ-सुतन तरणी बिलगा सत्र, पाल-सुतन पडिये पीढाण ॥ ३ ॥ 
जादम नार सत्रा ली जोरे, पाडव कर नह्द सके पद्दार ॥ 
कमधज कने सरस कमधज रे, सिर पडिया लेग्या सेलार ॥ ४ ॥ 
(०२) 
दृह पाथ देखता, लड़ काया त्रिय लीनी | 
लसणसेन प्रिय नीव, भवर लेग्यो रंग भीनी॥ १॥ 
पडवेस देखता, चीए सचय पचाढछी । 
अखेैराज त्रिय असुर, पिहृट लेग्यी नह बाली ॥२॥ 
कर जुददर सेत अजमेर रे, कमथज जूमे जुद्दर करि। 
पड़िया सन मरण दब्यपत्त रे, हाथी थक्ता न हृत्थ अरि ॥ ३॥ 


राजनेतिक व सामाजिक परिस्थितियों 
+दल्लपतविलास”' का प्रारम उन दिनो हुप्आम जब भारत वी प्रस्थिर 
राजनीतिक झयस्था को भकरर के शासपक्ञाल म॒ बुद्द ौट्विरता प्राप्त हो रही थी 
और मुसलमानों वे झातत से पीडित हिन्दू समाज को भो प्रवरर वे सहिष्णु वे 
शामिव उिचारों के गारण दुछ राहत मिल रहो थी। पारस्परिक वैमनस्त भौर 
प्राइमणा ये डर से राजस्थान झौर शेप भारत ने! रजवाड़े भी एक शक्तिशाली 
सम्राट वा प्लाश्रय लेवर अपने प्रतिदवन्दियों से निश्चित हो जाना चाहते थे + 


( ४ ) 
राजस्थान के राजाओ ने भ्रपनी वहिन-वेटियो को मुगल श्रस्तःपुर में भेज कर मुगलों 
की ब्रवीनता स्वीकार कर लेने के तथ्य पर जैसे छाप लगा दी वी । इस अधीनता 
का दूसरा लाभ उन्होने अपने शम्रुओं से बदला लेने में भी उठाया। 
लीकानेर घराने की जोधपुर और सिरोही से हुई शब्युता का बदला उन दोनों राज्यो 
'को मुगलों के अवीन कर, उन पर शासन करके उर्हें नीचा दिखा कर लिया गया। 
राजस्थान के राजा लोग मुगल सम्राट्‌ के रिश्तेदार होने के नाते तो नहीं पर 
लड़ाइयो में प्रदर्शित अपनी वीरता ओर स्वामिभक्ति के कारण सन्नाद के कृपापात्र 
अवश्य होगए थे । लेकिव उसकी टेढी भृक्रुटि से उनके प्राण सूखते रहते थे । 
दरवार में हाजिर न होने पर अथवा गन्य छोटे-मोदे कुनूरों पर भी राजपूत सरदार 
-कीड़ो से पीठे जाते तथा हायी के पैरो तलें रौंव दिये जाते थे । सामरिक प्रभियानों 
में उनकी सफलता पर उन्हे नई जागीरें देकर खुश किया जाता था, पर तनिक 
असफलता पर वे मुसलमान सेनावतियो के अधीन रह कर काम करने पर भी 
विवश किये जाते थे । एक प्रकार से उनकी स्थिति मुगल दरबार के किसी 
मध्यस्थिति के चाकर से अधिक नही थी । जहां पचासो राजा दासता में एक 
दूसरे से होड़ लगा कर मुक रहे हों वहां ऐसा होना स्वाभाविक है । 
रजवाडों की भोतरी परिस्यिति भी अच्छी नही कही जा सकती । वरस्थिक्‌ 
दोवान दिन पर दिन शक्तिशाली हो रहे थे और राजा लोग न केवल राज-काज में 
वल्कि घरू कार्यो में भी उनके इशारों प« चलते थे | मुगलों की चाकरी में राज्य 
से वाहर रहने के कारण उन्हें विवश होकर अपने इन देशी दीवानों पर विश्वास 
-करना पड़ता था। दीवानगिरी का ओहदा इसी कारण परम्परागत वपौती की सी 
चीज हो गई थी | राज्य के भीतर तो उनका प्रश्नुत्व सर्वाधिक था ही पर मुगल 
दरवार तक भी उनकी पहुँच होने लगी थी, जहाँ वे अपने राजा के मुख्य सलाहकार 
के रूप में पहुँच पाते थे | अपनी स्थिति को संभाले रखने और मार्ग की वाघाओं 
को दूर करने के लिए वे हर प्रकार के पड़यन्त्र रचते थे तथा राजाओओो को 
उनके भाई-वन्चुओं ओर लड़कों तक से विमुख करने का प्रयत्व करते थे । 
राजाओं के निजी भाइयों की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी । यदिवे राजा से 

बना कर नही रख पाते तो उन्हे आजीविका के लिए लूट-खसोट का धन्धा अपनाना 


न) 


बड़ता था । प्रपना झ्ात्म सम्मान बनाये रुसने के लिए उनका जीवन निर्वाह बड़ा 
कथित था । सामरिक दृष्टि से वें राजा की सेना तथा मुगल्ो के आ्राश्नय में रहने 
के कारण उतके साथनों से मुकाबला करने मे श्रतमथ थे | इसी दुविधा म या तो 
ये राजा की भ्रह्रषपा श्रजित कर उसके झादतिया से लड मरते थे ग्रथवा उसके 
अधीन रह कर अपना गुजारा करते ये । मुगल दरवार मे उनकी पहुँच भी चहुत्त 
युद्ध राजा वी छुपा पर निभर थो । हाँ, अपतो निजी विशेष मोग्यता के बल पर 
ये बहा भपता स्थान बना सकते ये । 


पारिवारिक हृष्टि से भी राजघरानो में शाति नही डी | राजा लोग अनेक 
विवाह करते थे और सोतिया डाह के कारण झत पुर पडयत्रा और बुचक्रा के 
गढ़ बने रहते थे । विल्लाप्तप्रियता के कारण राजा प्राय नई उम्र की रानियों पर 
सपा रखते थे झौर उनके प्रेम के वशीभूत हो उचित अनुचित वा ध्यान नहीं 
रफते थे । 


राजाम्रों के साभत जागीरदार घड़े प्रभावशाली थे । लेकिन तत्तालीन 
राजनैतिक स्थिति ये अनुसार उतके विभिन्न दल होते थे । राजा लोग इन दला 
यो चाहते हुए भी दिन्न नही कर सकते थे । दल विशेष के व्यक्ति पर राजा वी 
अ्रव्पा होव पर भी बह सुरछित रह पाता था। बल्कि श्रधिक शक्तिशाली हो 
जान पर ऐस दल राजा को राज्यच्युत भी घरने मे समय थे ] 


लडाइयो का मुख्य कारण राज्य लिप्सा के साथ साथ पारस्परिव वैमनस्प 
होता था। छोटी मोटी शश्युता बडे घड़े युद्धो वा कारण बन जाती थी। प्रमुरत्ा 
के डर से लोग गुट चना कर रहते थे झौर लडाई के समय सभी साथ देते थे । 
किसी भी विशेष हैसियत के व्यक्ति बे लिए विना भनेक व्यक्तियों को पास में रखे 
निडर होकर रहता समय नहों था । घोडा, शस्त्र शोर सनक की वडी भाग थी ॥ 

पारस्परिक हे प, परम्परागत बैर भाव, लूटनपसोट, वहु विवाह, जातपात, 
अद्यपान झादि बातें सवसाघारण थी, पर साथ ही बीरता, स्वाभिमान 
दानशीलता, कप्टसहिप्णुता आदि वैयक्तिक गुण भी सुलभ थे। मुसलमानों के 
अधीन रह कर भी घामिक्ता कृूट-वुट कर भरो थी । 


( १६ ) 
एतिहासिक पक्त 


एतिहासिक दृष्टि से दलपतविलास में वछ्षित सभी घटनायें मुगल 
इतिहासों से मेल खाती है । जहाँ कही तनिक अन्तर है वह घठनाझों की तिथियों 
में न होकर उन पर लेखकों द्वारा की गई टीकाग्रों में है। मुसलमान इतिहासकारो 
में किसी घटवा विशेष को जिस दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है उस्ते हमारे लेसक 
ने अपने भिन्‍न दृष्टिकोश से समुपस्थित किया है । सिवाने पर महाराजा रायसिह्‌ 
हारा किये गए अ्भिवाव की असफलता अव्युलफज्ल ने थोड़ों के लिए दाने-चारे 
की कमी आदि के कारण बतलाई है, पर हमारे लेखक ने इसका कारण मुहता 
कर्मचन्द द्वारा वेईमानी से दुर्ग के अन्दर सामान जाने देना बताया हैं । 
दलपतविलास का लेखक बीकानेर की राजनीति से भली भांति परिचित था और 
पूर्वाग्रहो के होते हुए भी उसने अवश्य ही उस दृष्टिकोण को प्रतिव्वनित किया हैं 
जो मुहता कर्मचन्द के विरोधी मुहता की कमजोरियों को हूढ निकालने में रखते 
होगे । ऐसा करने में हमारे लेखक ने निस्संदेह निउरता का परिचय भी दिया है 
क्योकि मुहता उस समय बीकानेर राजघराने में वहुत शक्तिशाली व्यक्ति 
समझा जाता था, जैसा कि पुस्तक में भी अनेक स्वलो पर लेखक ने स्पष्ट 


कर दिया है । 


जिन घटनाओं का विस्तृत उल्लेख पुस्तक में किया गया है. उतसे यह भी 
है कि लेखक ने या तो अपनी आंखो देखा हाल लिखा है श्रववा किसी बहुत 
विश्वस्त व्यक्ति द्वारा दी गई व्यौरेवार जातकारी के आधार पर लिखा है । इतिहास- 
लेखक को हप्टि से उसका यह प्रयास निस्सदेह स्तुत्य॒ कहा जाना चाहिए | कही 
भी ऐसा आभास नहीं प्रतीत होता कि वह किसी घटना विशेष को अपना रंग 
देने का प्रयत्त कर रहा है । जो कुछ उसने लिखा है उसे पढ़ कर यदि हम किसी 
व्यक्ति विशेष के प्रति कोई घारणा वना लेते है, जो लेखक का अश्रभीष्ट भी है, 
तो उससे घटना को भूठा मानने का कोई कारण नही उपस्थित होता । यह मानी 
हुई बात हैं कि राजनीति में वरे से बुरे काम भी किये जाते हैं। अत. मुहता 
अमचन्द ने राजकुमारों को वश में करने के लिए यदि कुछ कुछृत्य किये हों तो 
कई आश्चर्य की वात नहीं होनी चाहिए 





( २७ ) के 


दूसरे, किसी भी इतिहास लेखक वो ईमानदारी को हम बिसी घटना विशेष 
को अलग रखबर नहीं जाच सकते | हम उसवी सचाई की परीक्षा उन सभी घटनाग्रा 
की साधारण जाच से करेंगे जिनका वरुन उसने किया है । यह हो सकता है कि 
जो जानकारी उसवी पहुँच के वाहर थी उसका सुना-सुनाया उल्लेख उसते कर 
दिग्रा हो, श्रौर उसमे सचाई का उतना झश न हो, पर इसमे अधिव' वहु कर भी 
क्या सकता था | उस समय के साधनों झौर परिस्थितियां को देखते हुए उसने 
बट़ी किया जा क्या जा सकता या । और फिर हमारे लेखक की पहुँच यदि बहुत 
ऊंची नहीं तो बहुत नोची भी नहीं थी । वह बीकानर राज्य के राजजुमार वा 
निबटतम व्यक्ति होने वे वारण तल्लालीन उच्च समाज की घटनाओं वी जानवारी 
रख सकता था, और ऐमे स्थानों पर जा भी सकता था जहाँ ऐसी घढनायें घठित 
होती थी। प्रवधर के पागलपन का जो वन उसने किया है उसके सूद्धम वर्णन 
को दफ्षतत हुए यह निश्चित हो जाता है वि वह स्वय बहा विद्यमात था । 

चूँकि पुस्तक का ऐतिहासिक समीक्षण भारतीय इतिहास के अधिकारी 
विद्वान डा० दशरथ शर्मा न पृथक रूप से लिस देने वी इृपा वी है श्रत मेरे लिये 
इस विपय पर कुछ और लिखता समीचीन नहीं क्षमत होता। लेकिन तत्कालीन 
इतिहास वे भ्रय सोतो को पढ कर में इस निष्क्ष पर पहुँचा हें कि दलपतविलास 
अपने सीमित चैत्र में उन इतिहासो मे से किसी से भी किसी कद्र घट कर नहीं 
है। उसे हम राजस्थानी भाषा के भ्रत्यत विश्वस्त इतिहास प्रयो वा अग्रणी मान 
सकते हैं । 


सापा 


दलपतविलास वी भाषा प्रोद राजस्थानी गद्य का उत्तम उदाहरण है। 
इस टैंसीटोरी की “प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी युग को उत्तरवालीन भाषा मानते 
हुए मध्ययुंगीन राश्स्यानों की प्रारभिक प्रवस्था भी माना जाता चाहिए | सन्ञा 
व क्रिया सपा में अउ, झइ का सरलीकरण औ, अ झादि रपो में हो छुका था । 
नही कही 'बयउ' 'जाउउ' आदि रुप मो हैं जो सक्ान्तिकाल यो सूचना देते 
हैं। पराताउत' और 'सकतावत शब्दों मं भो दोनो झवस्थाओं मे प्रयोग मिलते 
हैं। भ्रपश्न शवालीन द्वित्त वर्सो को *री धृववर्ती आकार में समन्दरित कर लिया 


( श्८झ ) 


गया था । पर दूसरी शोर संस्कृत की कारक विभवित्यो का पुरा प्रचलन था। 
सप्तमी-प्रधिकरण-का रूप 'कितरे हेके दिने गए। में अपने मूल रुप में विद्यमान 
हैं | तृतीय पुरुप बहुवचन में रजपूते, हरामखोरे, ठाकुरे आदि प्रयोग प्राप्य हैं । 


थक 


कही कहां शब्दों और वाययांशों की पुनरावृत्ति मे आई हुई शिथिलता को 
छोड दें तो शेष सभी सुगठित और व्याकरणसम्मत ही है । सूच्म वर्गान के लोग 
ने भी कही कही भाषा में ढिलाई ला दी है ' तत्कालीन फारसी तदभव शब्दों का 
जी खोल कर प्रयोग किया गया है| दूमरी शोर ऐसे संस्कृत तत्मम और तदभव 
शब्द भी है जो श्राज की राजस्थानी मे दिखाई भी नहीं देते । | 


दलपतविलास से पहिले का लिखा राजस्थानी - गद्य प्राप्य होते हुए भी 
वह न तो स्वतंत्र गद्य श्रथों में मिलता है प्रोर न इतने पुष्ट रूप में ही। इसलिए 
दलपतविलास को हम राजस्थानी का पहला प्रवंध बद्य ग्रंथ मान लें तो भी कोई हर्ज 
नहीं । इस प्रकार यह ऐतिहासिक हप्ठि से जितना महत्वपूर्ण है उतना ही भाषा 
की हृष्टि से मी हो जाता हैं । 


इसके गुण-दोपों का विवेचन सुविज्ञ पाठकों और विद्वानों द्वारा ही किया 
जा सकता है । मुझे तो केवल यही संतोप है कि इसे प्रकाशित करने मे मेरा भी 
यत्किचित्‌ सहयोग है । वास्तविक श्रेय तो श्री अगरचंदजी नाहूुटा तथा सादूल 
राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीटयूट को है जिनकी प्रेरशा और सद्प्रयत्नों से यह 
प्रकाश में श्रा रहा है । डा० दशरथ शर्मा ने इसे ऐतिहासिक दृष्टि से जांच कर 
विवेचन प्रस्तुत किया इसके लिए मैं उनका भी कृतज्न हूँ । 


सववर्ष दिवस १६६१ 
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दशपततितास 


( इतिहास की दृष्टि से समीक्षण ) 


दलपतविलास भारतीय इतिहास का अमूल्य साधन है ! खेद यही है कि 
इसकी समग्र प्रत्ति भ्रप्राष्य है । रचयिता ने भनेकश लिखा है कि 'इस घहना 
बा वणन विस्तार से किया जाएगा, जिमसे प्रतीत होता है; कि उसने दलपत- 
विलात़ की घटनावली पर भझ्रयत्र बहुत कुछ भौर भी लिखा है । किंतु इस 
सम्पूर्णाज्ञ वशन के प्राप्त होने की श्राशा कम हो है। ग्रत्य के रचमिता का 
नाम भी सम्भवत सदा भ्रज्ञात ही रहेगा । इसकी सस्हृत मिश्रित पदावली, 
केशवराय (विप्णु) के कई बार भक्तिपुवक उल्लेख (० २६, ४०, ६० भादि) 
प्रौर चारणी-शक्तियो के विषय में प्राय मोन से बुछ ऐसा भ[ुमास भवश्य होता 
है कि रचयिता सम्मवत चारण-जात्तीय न था। कितु यह भनुमान मात्र ही 
है, निश्चित तथ्य ही । कुछ चारण भो सस्द्षत भेमी रहे हागे। यह भी 
सम्भव है कि सोलहवी शत्ताब्दी,में उनमे शक्तिशयूजा बा इतना प्रसार न रह 
हो जितना भब है । 


दलपतविलास ने राठोडो को सूर्यवशी माना है । प्राजक्ल राठोड प्राय 
झपने झापको कन्नौज के राजा जयचद्ग के वशज मानते हैं ॥ दलपतविलास ने 
जयज्दे भोर वप्लौज से राठोडो के सम्बधका बिना उल्लेख किये हो, 
राजा सिधसेत (सीहोजी) से इनको वच्यावली झारम्म फी है । वशक्रम इस 
प्रकार है - 
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शजा। सिघसेन 


राजा आश्रास्थान सोनिग श्रज 


कान्हराय 
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राय जाल्हण 


गा गा 


9 रोयपाल 


» पीडो 
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9» सलेखों 
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9 वोस्‍म 


9» जुड़ा 

शव रिणमल 

9 जोधा 

» विक्रमादित्य 


 जुणकर्ण 


है 


च्ध 


29 जतसिध 


» ैल्याणमल 


| 
महाराजाधिराज महाराजा श्री रागसिय (विद्यमान) 


महाराजकुमार दलपतजी 





सभाश्य गारहार कू वर उदयसिघ कुबर सवलसिध कुब्रर तुलसीदास 


दयालदास ने दलपतजी का जम स० १६२१ (सन्‌ १५६४६ ) में रखा 
है । इनके छ रानिया भी थी। किन्तु इनफे तोनो पुत्री का जम जिनके नाम 
ऊपर वी वशावली में हैँ समवत स० १६४५ (सन्‌ १५४८८ ई०) से प्रुव ने 
हुआ होगा ) रायसिहजी का देह्वन्त स० १६६४ मे हुम्रां। ये दलप्तविद्यास फी 
रचता के समय विद्यमान थे ॥ प्रत इस ग्राय की रचना का समय सवतु १६४५ 
श्र १६६५८ (सन्‌ १५८८ झौर सब्‌ १६६१ ६०) के घीच में होता चाहिए ॥ 
ग्रथ के नाम को देखते हुए यह भी सम्मव हैं कि इसमें दलपतजी द्वाया झाही 
सेना की पराजम का उतलेख रहा हो । यह अनुमान ठीक हो तो ग्र थ का रचना- 
काल सव्‌ १६०० के झास पास होना चाहिये । उपलब्ध भाग दलपतजी के 
१३ यें १४ वें वर्ष तक की घटनाभो से ही सम्बद्ध है । 


ग्रथ वी क्या का झारम्म कल्याणमलजी फे राज्य से है। इनके पिता 
जैताप्तिथ जोधपुर के राव मालदेव से युद्ध करते मारे गये भौर बल्याणमत के 
राज्यारोहरा फे समय जोधपुर पी सेना वा बोकामेर पर भधिवार था । दिल्‍ली 
के बादशाह शेरश्ाह ने इन्हें राज्य वापस लेने मे सहायता दी | ग्रथवार मे यह 
भी कहा है कि भपनी भापत्ति के समय में श्षेरशाह भौर उसके पुत्र इस्लामशाह 
ने जैतसिह की नौकरी वी थी। इसी ऋण से उच्ण होने के लिए शेरशाह ने 
मालदेव पर भ्राक्रमण विया । वीकानेरी राजा वो इस प्रकार परोपकार से 
उक्र्ण बरते वी क्या सम्मवत बल्तनाप्रसूत है। किन्तु ऐमी छोटी मोटी 
बल्पनाए तो स्यातकार यरते ही रह हैं ॥ इससे उनके मुख्य कयातक की 
सत्यता में गुछ व्मी नहीं झाती। ग्रय में मालदेव की पराजय भौर बालिजर 
मे सामने दारूद से जल यर शेरधाह की मृत्यु का वर्णत सर्वया इतिहाससम्मत 
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है । किन्तु शेरशाह और सलेमशाह (इस्लामशाह ) का राज्यकाल कुछ अशुद्ध 
है । गेरगाह ने आठ वर्ष नही, केवल पांच वर्ष दिल्‍ली पर राज्य किया । 
इस्लामणाह का राज्यकाल भी सात वर्ष नही श्राठ वर्ष, श्राठ महीने ओर दो दिन 
है । अपने भानजे को मार कर ममरेजखान ? (मुहम्मद आदिलशाह) के राज्य 
हड़पने श्रोर हेमू के सर्वाधिकारी बनने की कथा प्रायः ठीक ठीक और संक्षेप में 
हमे दी गई है। किन्तु हमायू' ने पंजाब मुहम्मद आदिलर्शाह को नहीं, अपितु 
सिकन्द्रसूर को हरा कर हस्तगत किया था । 


हुमायू' की भृत्यु के वाद अकबर के कलानौर में सिहासनारूढ होने भर 

हेमू से लड़ने का वर्णन कृछ श्रधिक विस्तृत हैं । किन्तु हेमू ने कालिजर से नही 
चुनार से वढ कर दिल्‍ली पर ध्रान्नमण किया था । इस ग्रंथ में लिखा है कि 
जव तुरतीवबेग (तर्दीबिग खान) युद्ध में हार कर भाग निकला और श्रकवर के पास 
पहुँचा तो भरववेग (वारवेगी श्रनी दोस्त ?) श्रीर वलीवेग ने उसे कायरता के 
लिए बुरा भला कहा और वादशाह की श्राज्ञा से मार कर याड़ दिया । अकवर- 
नामे के अनुसार तर्दीविग की हत्या इन उमराक्रों ने स्वयं की; बादशाह ने ऐसी 
कोई श्राज्ञात दी थी। पानीपत के पास एक गहरे नाले को पार करती समय 
एक हजार सवारों के छूबने की कथा भी उसमें नहीं है। इस ग्रंथ मे लिखा 
हैं कि हेमू ने श्रपने हवाई हाथी पर चढ कर युद्ध का सञ्चालन किया था; किन्तु 
उसकी आंख में तीर लगते ही पठान सेना भागने लगी । हेमू का हाथी भी 
उनके साथ था। पकड़े जाने पर महावत ने शाह कुलीखान और वलीवेग से कहा, 
चिसंतराय (हेमू) तो यही है ।' तब वे उसे पकड़ कर बादशाह के सामने गये । 
खानखाना ने उसे मार कर बादशाह को ग्राजी की पदवी प्राप्त करने की सलाह 
दी किन्तु बादशाह ने ऐसा न किया | तव एक तरफ से बैराम खान ने और 
दूसरी तरफ से वलीबेग * ने उसे पकड़ कर मार डाला । अकवरनामे और मु तखब- 





१. वास्तविक नाम सुवारिज्खान है । 
२. बेराम खां के झ्रापत्तिकाल में वलीबेग ने उसका साथ दिया (अ्रकबरनामा, 
भाग २, ४० १५७) आइले अकबरी में यह २६० के मनसबवारों में 
गणित है । 
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उत्‌-तवारीख की कथा भी प्राय ऐसी ही है | किन्तु व्ही ए स्मिय झादि कुछ 
इतिहासलेखक यह सिद्ध करने पर तुले हैं कि भ्रक्वर ने ही हेमू की हत्या की थी । 

अफक्वर और वैरमजान में मनोमालिय विस कारण से उत्पन हुप्रा 
इसका वर्णन दलपतसबिलास में नहीं है। विन्तु दलपतविलास वा यह बथन 
सत्य है कि श्यत्र शरण न मिलने पर चैरमखान बीकानेर कल्याशमलणी की 
शरण में पहुँचा | प्रवबरनामे मे भी वीकानेर म उसके कई दिन तक सानाद 
ठहरने का उल्लेख है । (मम २ ४० १५६) 

चित्तौड म रागसिहजी के विवाह वा वर्णन भ्रन्य ख्यातों भौर ग्रीतो में 
भी प्राप्त है । इस विवाह से उनके दो पुत्र हुए, भोपत झौर इस ग्रथ के 
चरित्रनायक दलपत | जब भ्रववर को राज्य करते बारह वप हुए, कन्याणमलजी 
ने धीवानेर कुल की दो राजकुमारिया झववर को विवाह दी । इनमे एक 
भीमराज की पुत्री भारामती (भानुमती) श्रोर दूसरी बाहजी की पुत्री 
राजकू वारि (राजकुमारी) थी, सवत्‌ १६३७ मग्रसिर सुद्रि ६ के दिन 
बादशाह ने वल्याणमलणी को बीकानेर से बुलता भेजा । क्ल्याएमलजणी को 
उसने कुछ समय बाद वापस बीकानेर भेजा श्रौर रागसिहजी को अपने पास 
रख लिया। प्रववरनामे मे भी कान्‍्हजी की पुत्री से श्रकवर के विवाह भौर 
कल्पाणमलजी के पग्रकवरी दरवार में पहुँचने का उल्लेख है | 
“इसके एक साल वाद गुजरात पर ग्ाक्रमण करने से पूर्व प्रबवर ने 
योघपुर (जोधपुर) वल्यायमलजी को दिया और बल्याणएमलजी रायसहजी को 
जोधपुर में रखकर वापस चले गए ।” दलपतविलास में वरश्यितर इस तथ्य को 
इतिहासवारों ने श्रनेक रूप में लिखा है । “मातत्रि कमचद्ध वशावली प्रव्राघ” ने 
कल्याणमल को जोधपुर दिलवाने का श्रेय कमचद्र वच्छावत को दिया है । 
इसके बदले मे बल्याणमल ने वमचद्र की अनेक धामिक मार्गे पूणा की भौर 
उसे चार गाव इनाम में दिये (इलोक २७१-३८६) ! बदायूनी के कथनामुसार 
झ्रकवर ने रायतिह वो जोधपुर का सूचेदार बनाया । लक्ष्य यह था मिः गुजरात 
पर भाजमण के समय राखा फीका (महाराणा प्रताप) कसी तरह की हासि न 
पहुँचाएं। वास्तविक तथ्प यहो रहा होगा $ 
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सिरोही के राव माल और रायमिह के वैमनस्य का कारण दलपत्रविलास 
ने स्पष्ट रूप में दिया है। जिसकी बहन को राव मान ने मरवा दिया हो उससे 
मैत्री किस तरह हो सकती थी ? दलपतविलास में लिखा है कि इसी बैर के 
बदले में कंवर रागयसिंह ने सिरोही पर श्राक्षमण किया श्रीर उसे लूटा । 
अ्रकबरनामे में इस घटना की तिथि १७ अबान (२४ अवट्ूवर सन्‌ १५७२) दी 
गई है। सिरोही भी रायसिहजी की देखरेख में रखी गई (खण्ड ३, पु० ७-८) । 


ग्रंथ में मुसलमानी नामों के राजस्थानीकरण से कभी कभी उनका ठीक 
स्वरूप जानने में कठिनता होती है। श्रकवर की गुजरात पर पहली चढाई का 
वर्णान करते हुए हमारे ग्रंथ में लिखा है कि जब बादशाह गुजरात पहुँचे तो 
तमतखान आया और उसने बादशाह को ग्रुजरात पेश की । 'तमतखान' 
वास्तव में इतिमादखान हैं जो गुजरात के सुल्तान मुजफ्फरणाह का प्रवन्ध मंन्‍्नी 
ही नही, अ्रपितु गुज्नरात राज्य का सर्वेसर्वा भी था । किन्तु तत्कालीन राज- 
नीतिक स्थिति मे वह अकबर को अ्रहमदाबाद की चावजियां ही पेश कर सका | 
सब ग्रुजरात पेण करना उसके लिए सम्भव न था क्योकि अकवर के विरुद्ध 
विद्रोह करके सम्बल से भागे हुए मिर्जवन्धुओं ने समुद्र के तटवर्ती प्रान्त को 
अधिकृत कर सूरत के दुर्ग को श्रपना मुख्य केन्द्र बना लिया था | अ्रकवर को 
उसे हस्तगत करने में पर्याप्त प्रयत्त करना पडा। 
दनपतविलास ने मिर्जावन्धुओं को उलक के पुत्र मानने में कुछ भूल की है । 
उसका यह कथन भी किसूरत को नव बादशाह ने जीता, दोनों भाई कुकारखान 
श्रौर उलूखान वहां थे, कुछ अआान्ति उत्पन्त कर सकता है । इनके विपय में दलपत- 
विलास मे लिखा है कि (ग्रुजरात के बादशाह) महमूद के मरने पर ये चंगसर्खा के 
नौकर हुए। किन्तु कुछ समय बाद इन्होने चंगसखा को मारा इस लिये चंगसखां 
की रुत्री ने श्रकत्रर के पास पुकार की । वादशाह ने उन्हें हाथी के पर मे वनन्‍्धवा 
कर मरवा दिया और चगस' की स्त्री को अपने महल मे रखा । उपयुक्त कथन 
श्रंशतः ठीक है। सभी मिर्जा बन्चु उलक (उलूग खां) के पुत्र न थे | इनमे से कई 
वास्तव में उसके भाई मुहम्मद सुल्तान मिर्जा की संतान थे । मुहम्मद सुल्तान 
मिर्जा सरकार सम्बल में जागोरदार था श्रौर उसके चार पुत्र थे, इब्नाहीन 
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हुसैन, मुहम्मद हुर्सेन, मासूद हुसेन भौर झाकिल हुरसेन । इहोंने सर्‌ १५६७ 
में म्क्व॒र के विरुद्ध विद्रेह किया भौर मालवे के कुछ भाग पर अधिवार कर 
लिया । जब ब्रकरर ने महाराणा उदर्यासह पर चढ़ाई की तो उसने एक सेना 
मालवे भी भेजी । मिर्जा वधु उज्जैन छोड कर माण्टू जा पहुँचे और वही मिर्जा 
उलूग सा की मृत्यु हुई ॥ माण्डू से मिकल कर शेप मिर्जाप्रो ने चगेज खा की 
शरण ली जिसने प्रपते स्वामी सुल्तान महमूद ग्रजराती की मृत्यु के बाद 
चापामेर, भरोच भौर सूरत भ्रादि भनेक स्थानों पर अधिकार कर लिया था । 
भ्रहमदाबाद हस्तगत करने में मिर्जाशों ने उसे सहायता दी | इसलिये चगेजखा ने 
उह प्रच्छी जागीरें दी। कितु कुछ दिन वाद मिर्जा बधु चगेज खा के भी विरुद्ध 
हो गए, भौर जब चगेज खा को छुक्ार सा हब्शी मे घोसे से मार डाला, तो 
थे फिर ग्ुबरात जा पहुँचे भौर चाम्पानेर और सूरत के स्वामी वन गए । 
भरे भी झुछ सभप थे बाद उनके हाथ लगा ६ झुकणत के भच्णी इत्तिमादखा 
और उसके मित्रो ने प्रकवर को सेना के झाने पर शाही भ्घीनता स्त्रीवार करने 
था ढोग किया था | भब उनमे से बई ने विद्रोह किया, भौर प्रववर को दुतर्फा 
आक्रमण का सामना करना पडा । 


इब्नाहीम हुसैन मिर्जा उस समय बरोच में था। प्रकवर ने सर्वप्रथम 
उस पर भाकमण करने का निएचय विमा। इवब्राहीम हुसेन बादशाह के समीप 
हौकर निकला । यह भी प्तम्मव है कि दलप्तविलास या यह भी कथन सत्य 
हो वि' उसने बादशाह के उडदू बाजार (कैम्प) से सात्रे पीने का सामान लिया 
था । बदायूनी ने लिखा है (२, १४६) किः वह शाही कौम्प से लगमग प्राठ 
कोस मी दूरो पर था। बादशाह ये साथ कम झ्रादमी थे ' तो भो उसने मिर्जा 
मी पीछा किया । महीद्वी नी के किनारे जब बादशाह पहुचा केवल दो घंटे 
दिन वादी था। सभी हिन्दू सरदारो ने भकवर को बुछ समय ठहरने की राय 
दी जिससे घावी सेना भा मिले (4० वि० १६) किन्तु भ्रव्वर झागे बढ़ता हो 
सया शोर पभ्रपती छोटी सी दुकडी की सहायता से इबाहीस पर भाक़मएण कर 
दिया | भारमल वा लडवा भोपत इस सतप्राम में काम भ्ाया (द० वि० २०)। 


१ इसका सायी उपुःणा भो हब्शो था, भोर मिर्जा उत्तुगणां से भिन्न है। 
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उसे भगवंतदार का भाई बतलाते हुए उसछी चीर गति का शाबुलफज्ल ने पी 
उत्तेख किया है (सण्ड सीन पृष्ठ २०) । इत्माहीम टुर्सेन मिर्जा बढ़ा से भाग 
निकला । मोजत श्लौर सिरियारी होता हुमा यह सागोर पहुँचा और टसे घेर 
लिया (द० वि० २१) | कलागा (खान किलान) का लदया फरहलान नागोर 
का अधिकारी था। रायमिह के वहां पहुँचते ही इब्राह्वीम नागोर भहर छोड़ कर 
श्रागे निकल गया (द० थि० २१) । खबुलफज्ल का विवरण दलपसविनास से 
कुछ झधिक विस्तृत है। उसने बताया है कि नागोर थी स्थिति उस्त रूमय 
दुसाध्य थी और रायसिहू एवं उनके साथियों को सागोर बचाने का पुरा श्रेय 
दिया है (३, ४६) । उसने यह भी लिया है कि भ्निकारिवर्म मिर्जा का पीछा 


्ू कप ब््द्ज्ट्ड्ा म्न्ति ३०. हे जोर बज स्न्हों 5० 20% “६ दूसरे 
करने का विधेष इच्छुक न था, किन्तु रायसिह के जोर देने पर उन्होंने दूसरे 


दिन धनी सेनाएं बढ़ाई ॥ नागोर के गांव कठोती में? उन्होंने मिर्जा को जा 
पकड़ा । रायमिह ने सेना के मब्य भाग वी कमान अपने हाथ में ली । मुगल 
सेना का एक भाग चिचलित हो उठा । रायसित उसकी सहायता के लिये जा 
पहुँचे और शत्रु को मेडन छोड़ कर भागना पड़ा ।) दलपतविलास में लिसा है 
(५० २१) कि वादयाह “किलचसारन को सुरत सौंप कर फनहूपुर सीकरी लौदे। 
उस उमराव का सही नाम कुलीजसान है | यह आगे जाकर ६,५०० सवार 
का मनसबंदार चना और टोडरमल की मृत्यु के वाद अकवर का दीवान भी 
रहा | भ्रजीज खान कोका ग्रुजरात का सूवेदार नियत हुआ्रा | यह अकबर का 
धाभाई था । 


१. इसकी मृत्यु दिप्तम्बर, १७७५ में पटून (गुजरात) में हुई (अ्रकत्ररनामा, 
३, २३१) । दलपतविलास ने खान किलान को कलाखान बना दिया हैं। 

२. दलपतविलास में कठोत्ती नाम दिया है । अ्कबरनामे को फारसी कलम 
में गांव का नाम कहतोनी, कहलोती श्रौर कठोली में परिवर्तित हो गया 
है। प्रश्स्ति में गांव का नाम काठी है । 

३. मन्त्रि कर्मचन्द वंशावली प्रबन्ध (२८७-२८६) झौर बीकानेर दुर्ग की 
प्रदास्ति ने भी इब्राहीस की पराजय को रायसिह के जीवन की एक 
मुट्य घठना माना है 


| 


इधर दूसरे मिर्जा बघु मुहम्मदहुसैन ने गुजरात में गडबड शुरू वी! 
दलपतविलास में (प० २२) यह ठीक ही लिखा है कि खान प्राजम (भजीज 
खान कोका) नें अहमदाबाद के दुग में झाश्रय लेकर शत्रु का सामना क्या 
और बादशाह से सहायता मांगी, कितु उसका यह कथन पत्युक्तिपूर्ण है कि 
रायतिंह के सिदाय कोई उमराव गुजरात पर फौज लेकर बढ़ने के लिए तैयार 
न हुमा । वास्तव मे झ्रकवर के श्रनेक मनसबदार गुजरात के इस हितीय 
अभियान में सम्मिलित हुएं। बादशाह स्वय उनका अग्रणी था | भ्रकवर की 
सेना इतनी झीघ्नता से गुजरात पहुँचो थी कि मुहम्मद हुर्सन मिर्जा भ्राइचर्य- 
चकित रह गया । रायसिह ने भपने धौय का भहमदावाद के युद्ध मे भ्रच्छा 
परिचय दिया भौर युद्ध के वाद बादशाह ने रायसिह की निगरानी में हो मिर्जा 
को रसा (प्रव्वरनामा, ३, ८१-१५) । जब विद्रोही इस्तियारल मुल्य की 
सेना भकस्मातु मदान में दिखाई पडी रायसिह के भ्रादमियो ने वादयाह वी झाचा 
से मिर्जा की समाप्ति करदी । इसी युद्ध का निर्देश करते हुए बीकानेर दुर्ग 
की प्रशस्ति मे भी लिसा है -- 

ग्रश्चाज्ञौ निजधान गोज्जरघरा विध्वस्पूलुकात्मत ॥ 
बढ्ध वानीय च तद्बलात्सुविपुलात श्रीरायसिह कूती ॥ 

दलपतविलास ने इन सब बातो की समाप्ति “इण वात रो विस्तार 
झा कहीजसी' कह कर दी है । किन्तु इस सेवा के बदले रायसिह को जोधपुर 
के अतिरिक्त नागोर, सरमा, मरोट भ्ादि के परगने मिले उनके विपय में 
झवद्य लिखा है ।१ 

इसे बाद दो एक छोटी-मोटी घटताश्ो के बाद हमारे ग्रथ में 
फल्याणमल की मृत्यु का वश॒न है। उसी साल (जयपुर के) राज भारमल की 
मृत्यु हुईं । दोनो के मृत्यु बे' समय मे केवल झ्राठ दिन वा पत्र था (१० २४) 
कुछ समय के बाद भहाराज रागसिह को सिवाणे के विरुद्ध भेजा गया 
(द० वि० २४) | भग ग्रथो से हमे ज्ञात है वि सिवाणा उस समय जोधपुर 


३६ दयालदास ने इस युद्ध में काम झाने वाले दोकानेरी सरदारों को पूरी 
» सूची दी है--देखें दपालदास रो स्यात, (भाग २, ए० १०४) | 


( ९१० ) 


के राव चख्रसेन के अधिकार में था। झऊबर के अ्रधघीत होना चस्धसेन जैसे 
स्वाधीन वृत्ति के व्यक्तियों को त्सरने लगा था । किन्तु रायसिद तो प्रकबर 
के पक्के वीकर थे। जो व्यक्ति रायसिंह के साथ थे उनके नाम श्रमवरनामे 
भर दलपतबिलास में भी दर्ज हैं। दलातविलास का जगतमणि घर्मचन्द का 
पुत्र जगतराय है | मुविहाणकुनी घायद (तर्क) सुभान छुली पि उसका 
नाम श्रकवरनामे में नही है | श्रलहदी अहदी का ऋष्ट रूप हो सकता हैं जो 
ग्रकवरकालीन कुछ विधिष्ट सैनिक अधिकारियों की पदवी थी । 


कर्मचन्द्र वच्छावत ने किस प्रकार महाराज रायसिह को राजमाता शोर 
राजकुमार भोपत के विरुद्ध किया इसका उल्लेख करने के वाद द० बि० 
(दलपतविलास) ने फिर सिवारों के बेरे का वर्णन दिया है। इसमें लिसा है 
कि कर्मचन्द बेईमानी से गढ़ में रसद न जाने देता तो गढ़ द्वद जाता । किन्तु 
यह वात्त विशेष,विध्वस्य प्रतीत नही होती | सोजत की लड़ाई का झ्ौर जोधपुर 
प्रदेश में रायसिह की विज्ञयों का वशंन अ्रकंबरनामे में भी है (६, ११३) । 
अ्रकवर के अ्रजमेर पहुँचने पर रायसिह ने जो नई सेना के लिए शअ्रर्ज की थी 
उसके वारे में भी श्रवुलफज्ल ने लिखा है कि अकवर को डायसिंह की राय 
पसन्द श्राई और उसने रागयसह को वापस अपने काम पर भेजा । विन्तु नई 
भेजी हुई फोज भी अंश्यतः ही सफल हुई । इससे श्रकवर नाराज हुआ 
(३, १५५) | रायसिह के भाई सुल्तानसिह ओर रामसिंह ने भी मेड़ते से 
सहायता के लिये प्रार्थना की (३, २९४) | अ्रकवर सन्‌ १५७६ में भ्रजमेर पहुँचा 
झौर रायसिंह को अपने पास बुला लिया | अन्ततः जैसा द० वि० ने लिखा है 
श्रकवर ने शाहवाजखां को मेजा और उसने सिवाने का दुर्ग हस्तगत किया 
किन्तु हम उसके इस कथन से सहमत नहीं है कि सिवाने के इससे पूर्व न हूटने 
का सव दोप कर्मचन्द्र बच्छावत की वेईमानी थी । वास्तविक वात तो यह है 
कि गाहवाजलां मुंहासरे की कला-मे अधिक कुशल था, रायसिंह मुख्यतः मैदानी 
लड़ाई लड़ने वाले थे। अकवरनामे सें लिखा है कि शाहकुली महराम शौर राय 
रायसिह ने सेना.का अच्छी तरह प्रबन्ध न किया था 4 घोड़े कमजोर हो गए और 


हे 


( ११ ) 


जौ और चारे की कमी से सिपाही पीडित हुए (३, २३७) । यही प्रयध की 
कमी रार्यापह के तपादले का कारण बनी होगी | । 


दलपतविलास मै इमसे आगे दिया हुआ वरणन कुछ भ्रधिक रोचक है। 
सबत्‌ १६३२ (सब्‌ १५७५-६ ई०) में जब अपर के व रोडी यीवानेर पहुँचे तो 
रायसिह के ज्येप्ठ पुत्र भोपत ने उह ऐसा घमकाया कि वे बीवामेर से निकल 
गए (द० वि० ३३) ।* भोपत स्वय ऐश करने लगे | इससे रायसिंह नाराज हुए 
भझौर अपने पास युलाकर राजदुभार को दण्ड दिया | करमिप्ठ पुत्र दजपत पर 
चशेष स्नेह दिखाकर उहोने बीकानेर भेजा श्रौर भोपतजी को साथ लाकर 
बादशाह के पास झजमेर पहुँचे ॥ भूख न लगने पर दलपतजी के पेट पर दाग 
लगाये गये | इनके लिए भी ग्रथवार ने कमच'द्र बच्छावत को दोप दिया है 
(द० थि० ३५-४१) | 


जब वमध॒द्र भोर रायसिहजी ने प्रवबर से भ्रम फरके जोधपुर छोड़ 
दिया तो प्रकबर ने सवत्‌ १६३४ (सब्‌ १५७७) में उद्दे मेडता देकर सिरोही 
के विरुद्ध भेजा । उनके साथ में सब्यद हासिम व कासिम थे। तुरसमखान फो 
बादशाह ने ग्रुजरात के लिए नियुक्त किया बितु सिरीही फी विजय थे लिये 
उसे भी रायसिह के साथ वर दिया । राजाजी ने बासोर, चोटीला शोर रोहीस 
भ्रादि स्थानों पर विजय ध्राप्त वी (द० दि० पृ० ४१-४३) ।7 कुछ समय वाद 
सिरोही फा राव सुरतान रागैसिह से भाकर मिला । बादशाह की अधीनता 
स्वीकार करने ये! लिए रायसिह ने उसे भोपत के पास भेजा । 


१ क्रमचद घशावलो प्रवध में सोजत प्रोर समियाना श्रादि स्थानों में 
विजय का श्रेय कमंचद को दिया है (इलोक २६२) जो सत्य म होते 
हुए भो कविप्रया के अनुकूल है । 

२ सक्वरनामा (३, १७७) से निश्चित है कि इसी समय पझ्रदवर ने पहले 
पहल फ्रोडियो की नियुक्ति की यो ॥ इनके भत्याचारों का धणन 

+.. ययापूनों में किया है (पु तन्‍फब-उत्‌-तवारोख (४० २, १६२) | 

३ द० वि० ८ दलपतबिलास ।_ 


( १० ) 


अ्रकवरनामे में इनमें से कुछ घटनाओं का वर्णन श्रधिक विस्तृत है, 
भिन्‍्तु मुख्य बातें यही हैं। रायसिह ने सिरोही के राजा सुरतान देवड़े पर 
सिरोही में घेरा डाला । बीकानेर से उसने श्रपने घरवालों को भी बुला भेजा | 
सिरोही के राव ने काफिले पर विफल आक्रमण किया और कुछ समय वाद 
सिरोही छोड़कर आवृगढ़ चला गया । सिरोही का इलाका वादणाही साम्राज्य 
में सम्मिलित कर लिया गया। जब वादणाही फौज आचू पहुँची तो सुरतान 
शाही अ्रफप्तरो से श्रा मिला और रायसिंह उसे लेकर शाही दरवार के लिए 
रवाना हुए (३, २७८-६) । 


दलपतविलास ने इसी बीच में बीकानेर की कुछ घटनाग्नो का भी 
वर्णान किया हैं, जिनका अपना अ्रलग महत्व है | नवे के जाटों से महेश नाम 
के राजपुत का झगड़ा हुआ | इस पर रामसिहजी के राजपूत केणव ने नवे के 
जाटो को मारा, पीटा और वांध दिया । राजकुमार दलपतजी ने यह सुनते ही 
उन पर चढाई की, तो केशव अ्रपना सब सामान लेकर रामसिंहजी के पास 
कल्याणपुर चला गया । जव रायसि|ह के भाई रामसिंह, सुरताण, प्रिधीराज 
श्रादि सिरोही जाने को तैयार हुए तो केशव भी साथ हो लिया और रामसिंह 
को उसे साथ में लेना पड़ा । रामसिह ने यह मी प्रयत्न किया कि केशव 
कु भलमेर पर चला जाए, किन्तु केशव इस पर राजी न हुआ । उसने रामसिंह 
से कहां कि वह कोई जानवर तो था ही नहीं जो वे उसे हर किसी को 
सम्भलवादें । रामसिंह को फिर उसे साथ में रखना पड़ा । सामन्तशाही युग की 
प्रथाओं का यह अच्छा नमूना है । 


दूसरा नमूना भी इसी ग्रंथ में है | महाराजा रायसिंह के भाई 
प्रियीराज और रामसिंह जब सिरोही पहुँचे तो उन्होने देवड़े बीजे के यहा 
भोजन किया । देवड़ा बीजा सुरतान का विरोधी था । इसलिये रायसिंह इस 
वात से नाराज हुए | किन्तु रामसह ने उनसे कहा, 'हम यह जानते नथे। 
पहले ठाकुर जब गढरोध करते तो एक दूसरे से चौपड़ खेलते थे । इसलिए 
हमने भी वीजे के घर भोजन किया | श्रव ग्ुनह मुआफ होना चाहिए ।' 


एप ) 


कितु ये प्रथाए प्रनेकश वैमनस्य का कारण बन जाती । वादझाहा 
बम्शी के सामने सवारो को पेश वरते समय वेशव घोड़े पर चढा ही रहा ) 
उसने तसलीम भी न वी | इससे रायसिह ने केशव को मरवाने था निश्चय 
क्रिया । किन्तु वह रामसिह का साथ न छोडता । प्रतत रायसिंह ने रामसिह 
को भ्रपते पास से चार महीने के लिए दूर कर दिया (द० वि० ४६-४०) । 
वे बेशद प। बुछ न विगाड से । 


प्रव्जर थे क्षात्तिशालो राज्य में भी उत्तर भारत के भनेक भूमागो मे 
यादश् ही धक्ति कितनी सीमित थी इसका निदशन भी हर्मे इस ग्रथ से प्राप्त 
है। राममिह फे एवं भाई भ्मर सिह ने वादशाहों साढें (कटनी) लूठ ली थी। 
सहाराजवुमार दलपतजी ने उसका पीछा किया, कितु वे उसे पकड न सके 
इत्तन में राजकुमार वो राषसिंहजी का दूसरा पन्न मित्रा ।॥ दलपत ने भ्मरतिह 
थे गाव पर चढ़ाई वी तो भमरसिह के झादमियों ने बहपाया कि कर वापस 
जाएगे तो वे गाव छोड देंगे, भ्रयपा पही | वुछध ध्ढाई हुई जिसमे दोनों तफ 
के खोग घायल हुए । दलपत से प्मर्रासह वे! गाव को जलाया और सुटा झोर 
फिर गोसाई सर वापिस भाए। 


इधर रामभसिह रायसिह के पास से वापस झपने गांव पहुँचे ) राम त्िह 
से विगांड करना उचित त समझ कर उद्दोने दलपत से गाडिया मगाई और 
उनमें सामाव लाद कर नोहर चले । रायसिहजी के भाई प्रियीराज प्रौर सुरतान 
भी इसी समय रायसिह से नाराज होगर सिरोही से वापस भाए। रामसिहजी 
मे। बहुत समभाते बुझाने पर भी उहोने देश में ज्याददी वी । रामसिंहजी ने 
इससे डु सी होगर प्रपने जीवन का उत्सर्ग बरने या विचार कर लिया | 
याता बातों में दलपतजी थे साथियों को उतसा कर थे राजटवाते जा पहुँचे । 
इलुमों ने भी इसे ठीक मोदा सम्रक घर उन पर भाप्रमण कर दिया, प्रौर 
रामतिंहजी ने धपने मुछ सावियों सहित घौर गति प्राप्त की। रामग्िह 
वे सावियों ने युद्ध में जाने ऐे पूर्द श्रपत गरीरों गो चक्को से चिछ्ित किया भौर 
दाजुप्रा ने इन पर सलवारों वा हो नहीं गोलिया बा भौ प्रयोग किया । 
धाषाद़ सुदो पूर्खिमा सठ्त्‌ १६३४ के दिन रामसिह्जी थी मृत्यु हुई। ' 


( १६ ) 


बादशाह के हाथ से कटारो ली। सब उमरावो को हुक्म हुआ कि वे पंगड़िय-- 
उदारे । हिन्दुओं और मुसलमान सरदारों ने पगड़ियां उतार कर बगल में डाली । 
बादशाह ने बाल बनवा डाले । फिर राठोडों और राजावतो की तो वादशाह ने प्रशंसा 
की, किन्तु शेखावतों के लिए कहने लगे, 'ये शेखावत तो निरे जाट हैं आदि ।” 
जब आधी रात हो गई तो 'शाहफतलह' (शाह फतहुलला शिराजी)' वादशाह को 
गरथा तथा महलो में ले गए । 


राजपूत सरदार सभी सशड्ित थे । दुसरे दिन प्रात:काल ही शंखचक्रादि 
से शरीर को चिह्नित कर वे मरने के लिए उद्यत हो गए । बादशाह ने दाढी की 
हजामत करवाई, और सब ठाऊुरों से कहा, तुम दांढी रखवाओों । हम फिरंग पर 
हमला करेंगे ।' फिर अपनी पगड़ी उतार कर वादशाह ने उसके चार चार अग्रुल के 
टुकड़े किये । हिन्दुओं को एक एक पगड़ी का टुकड़ा और हथेली में गंगाजल देते 
हुए कहा, हम जब फिरंग जाएंगे तो यह निशानी मांग लेंगे ।” दलपत्तजी को भी 
एक पयगड़ी का ट्रुकढ़ा मिला । 


हु] 


वापस जाकर बादशाह ने हुक्म दिया कि घेरे में श्राए हुए सभी जीवों को 
छोड़ दिया जाए । पांच दिन वादशाह महल में रहे | छठे दिन बादशाह ने दाढ़ी 
वनवाई और वाहर निकले । तव दूसरो ने भी दाढी वनवाई, श्र बादशाह फतेहपुर 
सीकरी के लिए रवाना हुए (द० वि० पृ०. ,.१०८ )। 


दलपतबिलास में वर्णित पिछले छः पैरों के ये तथ्य अकबरकालीन इतिहास 
के लिए पर्याप्त महत्व रखते हैं। घेरे के इस शिकार और उसी से सम्बन्ध रखने 
वाली घटताओ से सम्बद्ध वर्णंन मुसलमानी तवारीखो में भी हैं. । किन्तु दलपत- 
विलास में कई नये तथ्य हैं । इसके व्यीरेवार वर्णान से ऐसा भी प्रतीत होता है कि 
प्रंथकार स्वयं घटनास्थल पर था। बादशाह के मूत्रण, वस्त्र-धारण सरदारों के 


कपड़े उत्तार कर कबड्डी खेलने आदि सी छोटी छोटी बातें भी इस वर्णन में न 
छुटी हैं । 





२. यह हिन्दुस्ताव का मुख्य सदर था । । 


( २७ ) 


इन घटनाओं के रहस्य को लेसको ने भ्रतेक रूप में प्रस्तुत किया है । 
अबुलफज्ल के वणन से वुछ ऐसी धारणा बनती है कि अकबर को इस समय 
अकस्मात्‌ घम चाय की विचित्र उद्भूति हुई थी। झक्वर के आस पास के लोगों 
को भी इस ज्ञान का बुछ प्रश मिला । वुछ समय इसी स्थिति में मस्त रहने के बाद 
भ्रयवर ने फिर दुनयावी मामलों वी देलरेख शुरू वी (३, ३४४-३२४५४) । बदायूनी 
में लिसा है कि जब घेरा प्राय पूरा हो छुका था बादशाह की एक झवशणनीय एवं 
उमत्त दशा हो गई । इसका रहस्य भगवान ही जानते हैं । वादशाह ने अपने वाल 
ऋ्राठ ढाले और अ्धिकाश दरवारियों ने भी यही क्या । जब इस घटना की ख़बर 
भारत के पूर्वी भागो मे पहुँची तो रेयतो ने कई जगह विद्रोह किया, किन्तु ये विद्रोह 
दवा दिये गए (२, २६१)। तबबाते परवरी में लिछा है कि सववर वो यह 
दिव्य ज्ञान एक वृक्त के नीच हुआ । उसने वहा एक इमारत ओर बाग बनवाएं । 


दलपतविलास से यह निश्चित है कि घेर के शिकार के समय श्रक्वर की 
दशा बुछ विचित्र थी, घ्राय उमत्ते की सी भी | वास्तविव ए्थिति भाहे कुछ ही रही 
हो, जत साधारण के लिए उसे सममनता कठिन था। लोगो को तो उसके उद्गारो 
में पागलपन ही दिखाई पडा होगा । हिंदुओ को गाय खाने के लिए मुप्तममानों को 
सूमर और दोनो को गाय सूध्रर का माप्त खाते के लिए कहना शायद उसकी 
मुस्लिम हिन्दू घम के ऐक्त वी भावना वा दोतक हो। विन्तु धमप्राण जनता 
के लिये ये उद्गार उतने ही उत्ते जब हो सकते थे जितने कि सनु १८५७ के चर्चो 
मिले कातू स। इसलिये बदायुनी के इस वयन में श्राइचय ही क्या है कि वादशाह 
के विषय में प्रनेक तरह की नफवाहँ फ्ली और जनता ने कई जगह विद्रोह किया । 
बादशाह की यह विक्चिप्तावस्था पाच दिन तक रही | हिन्दू सरदारों षो गड्शाजल 
ओर पगरी के ट्ुकडे देने वा उल्लेख बेवल दलपतविल्ास में हैं । कितु इस 
कथन वी सत्मता सशयास्पद प्रतीत नही होतो । सब बातों को ध्यान में रखते हुए 
हम कह सकते हैं कि दलपतविलास वा साद्य १५७८ वी रहत्यमगी घटनाओं पर 
कुछ नवीन एद झभिनद्य प्रकाश डालता है 


दलपतविलास के उपलब्ध भाग के प्रन्ठ में एक झौर घटना वा वन है। 
जब बादशाह ने घहनाल पार वी तो राजा भगवानदास उनसे झावर मिला ॥ 


( रैम ) 
धबादेशाह मानसिह और भगवानदास पर क्रद्ध हुए । उनसे पूछा क्रि वे कुभलमेर 
को क्यों छोड़ आए थे । कुभलमेर में उनकी हालत खराब हुई थी ! वहा धर्मद्वार 
माग कर ये निकले थे | 
अ्रकवरनामे मे इस घटना के बारे में लिखा हैं कि बादशाह ने राजा 
भगवानदास, कंवर मानसिंह आदि को मीर बख्शी शाहवाजखा की अध्यक्षता में 
राणा से लड़ने के लिए भेजा किन्तु इस विचार से कि ये राणा से बदला लेने मे 
सुस्ती करेंगे शाहवाजखा ने भगवानदास और कवर मानसिंह को वापस भेज दिया । 
सामान्य लोगो ने शायद कुछ और ही श्र्थ लगाया । दलपतविलास के रचबिता 
का कथन सम्भवतः शिविर में उड़ती हुई अफवाहे रही हों । 
दलपतविलास की अंतिम पक्तियों में एक मद्योन्‍्मत्त राजपूत द्वारा मानसिह 
को मारने के विफल प्रयत्न का वर्णात है | किन्तु अपने च्ुटित रूप में भी यह ग्रन्थ 
इतिहास का अच्छा साधन है । अकवर के बहुविघ चरित पर इससे अकाश 
पडता है । मुगलों से राजपूतों के सम्बन्ध पर हमे इससे श्रच्छी सामग्री 
मिली है। कुछ राजपुतों ने मुगल बादशाहो को अपनी पुत्रिया दी; उनके 
चरण भी छुए, उनके हाय से चावुक भी खाए । इतने पर भी उन्हे श्रात्मघात की 
हो सूकी, लड़ने की नहीं । किन्तु साथ हो ऐसे राजपूत भी उस समय विद्यमान थे 
जो अपनी स्वतन्त्रत के लिये लड़ने के लिए और प्राण न्यौछावर करने के लिए सदा 
उचत थे; और कुछ राजपूत ऐसे भी ये जो वादशाही सामान को निस्सद्धोच लूट कर 
श्रानन्द मनाते । सामेन्तशाही राजपूतों में घर कर छुकी थी । ऐक्य को भावना 
कम थी, वैमनस्थ की बहुत । वैर का बदला मिलता चाहिए, चाहे उसके लिये 
स्वतन्त्रता ही क्यों न खोनी पड़े । रामसिहजी जैसे वीर और प्रिथीराज जैसे ,कवि 
भी इस युग में उत्पन्न हुए; किन्तु समप्टि रूप से स्थिति का विचार करने पर 
हमें राजपूत जाति मे वह प्रगति नही मिलती जो उन्हे उच्च से उच्च स्तर पर 
पहुँचाती हुई भारत को अम्युन्नत करती । ' 
“नवीन चसन्‍्तो 
कर संगर दिल्ली. 5 दशरथ शर्मा 
मार्गशीप पूर्िमा, वि० सं० २०१७ 
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देशपतापिसास 


प्रथम जछ॒जकाकार हुतो । तिहा निरजन निराकार वडपात 
माहि पौढिया हुता । चदा मन माहि इच्छा ऊपनी जु सृस्ठि 
उपाजिसयु | तदा मनसा देवी माया ते ऊपनी । माया थकी 
थोक दुइ ऊपना ।,आात्मा एक ॥;द्वितीयो परमात्मा | ताहरा 
आया सेती जू मिल्‍यो ते जीवात्मा [अर |माया थकी जू मित्र 
रह्यो ते परमात्मा । जाहरा परमात्मा माया दिसि देख्या 
तिया थी महतत्व नीपना । महतत्व थकी अहकार नोपनो 
खअहकार बिहु प्रकारे कहिये | एक सात्विक । बीजो राजस। 
तीजी तामस । सात्विक अहकार थी मनु श्र देवता इद्रिया " 





पहले सर्वत्र जज ही जल था। उसमें निरजन निरामार घट पत्र 

में सोये हुए थे ! तन मन मे इच्छा हुई कि सृष्टि उत्पन्न करू । तथ 
माया से मनसा देगी उत्पन्न हुईं। साया से दो थोक पढाये उत्पन्त हुए। 
एक आत्मा। दूसरा परमात्मा । तब माया से जो मिल गया वह जीयात्मा 
आर जो माया से भिन्‍न रहा वह परमात्मा | जब परमात्मा ने माया की 
ओर देसा वो उनसे मह॒त्‌ तत्व उत्पन्न हुए। महृत्‌ तल से अद्दकार 
उत्पन्त हआ। अहकार तीम प्रकार या कह जाता है। एक सात्विक, 
दूसरा राजस, तीसरा तामस । सलत्यिक अहंकार से मन और इन्द्रियों के 
अधिप्टाता देवता उत्पन्न हुए । रानस अहंवार से दूस इन्द्रिया उत्पस्त 
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का अ्रधिष्टाता नीपना । राजस अ्रहुंकार तें दस इंद्री नीपनी । 
पांच ज्ञानेंद्री । पांच कमेंद्री । एवं दस | तामस श्रहुंकार तें पांच 
महाभूत पांच सूक्ष्म भूत नीपना। एवं चौवीस तत्व भैछा हुया । 
ताहरां ब्रह्मांड नीपनो । तदा नाभिकमत थें ब्रह्मा नीपनों । 
ब्रह्मा रो अन्रि । अत्रि रो कास्यप । कास्यप रो सूर्य | तिशण 
वंस उत्पन्त राजा सिघसेन। तस्य सिंघसेन रे उत्पन्न पुत्र 
तीन, तस्य नामानि :- एक पुत्र राजा आस्थान, वीजो पुत्र 
सोनिग, तीजो पुत्र श्रज । श्रास्थान रो पुत्र कान्हराय । 
कान्‍्हराय रो पुत्र राय जाल्हण । जाल्हण रो पुत्र राय 
धहड़ियो । ध्हड़ रो पुत्र राय रायपाल । रायपाल पुत्र राय 
तीडो । तीडा पुत्र राय छाडो । छाडा पुत्र राय सलखो । राय 
सलखा पुत्र राय वीर॒म । वीरम पुत्र राय चुंडा | चुंडा पुत्र राव 


हुई । पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मन्द्रिय--इस प्रकार दस | तामस . 
अहंकार से पाँच महाभूत और पाँच सूच््मभूत उत्पन्त हुए । इस अकार 
चोवीस, तत्व इकट्ठे हुए । तब ब्रह्माण्ड उत्पन्त हुआ | तब नामिकमल 
से श्रह्मा उत्पन्त हुए। ब्रह्मा का अत्रि, अन्नि का काश्यप, काश्यप का 
सूर्य । उस वंश सें राजा सिंहसेन उत्पन्न हुआ। उस सिंहसेन के 
तीन पुत्र उत्पन्त हुए। उनके लाम--एक पुत्र राजा आस्थान, दूसरा 
पुत्र सोनिग, तीसरा पुत्र अज । आस्थान का पुत्र कान्हराय । कान्हराय 
का पुत्र राय जाल्हण। जाल्हण का पुत्र राय धूहड़ | धूहड़ का पुत्र 
राय रायपाल । रायपाल पुत्र राय तीडा। तीडा-पुत्र राय छाडा | छाडा 
पुत्र राय सलेखा | राय सलखा पुत्र राय वीरम । वीरम पुत्र राय चूडा। 
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रिणिमल । राव रिणमल पुत्र राव जोधा | जोधा पुत्र राव 
विक्रमादित्य । राव विक्रमादित्य पुत्र राव लूणकरां। 
लूणकर्ण पुत्र राव जैतरसिंघ । राव जैतसिंध पुत्र राव 
कल्याणमल । कल्याणमल पुत्र महाराजाधिराज महाराजा 
श्री रायसिघजी विद्यमान, तत्पट्टाभिषेक महाराजकुमार 
'चिरजीवी कुवर श्री दछपतजी विजयराज्ये, तस्यात्मज सभा- 
ऋगारहार कुबर श्री उदयर्सिघ, कुबर श्री सवछसिंघ, 
कवर तुछसीदास सहित सर्वे चिरजीयातु । श्रत उपराति 
बात विस्तार लिखिये छे । 

श्रत प्रस्तावि महाराजाधिराज महाराजा श्री कल्याण- 
मल विक्रमनगरि राज करें छे | तिण समय दिली पाति- 
साह श्री सेरसाह राज करे छे । तिण रे पुत्र सलेमसाह 





थू डा पुत् राय रिणमल । राय रिणमल पुत्र राप जोधा। जोधा पुत्र राप' 
'पिक्रसादित्य । राज यिक्रसादित्य पुत्र राप लूणकर्ण | लशकण पुत्र राय 
जैतर्सिह । राप जैंतसिंह पुत्र राय फल्याणमल। रल्याणसल पुत्र मह्दाराजा- 
पधिरान महाराजा श्री रायसिंहजी तिद्यमान, उनके पद्चाभिपेक महाराज- 
कुमार चिरजीनी कुबर श्री उलपतजी के परिजय-राज्य मे, उनके पुत्र 
सभा < गार द्वार फुपर श्री उदयसिंह, छुपर श्री समलसिहद, कु वर 
श्री तुलमीटाम सहित सब चिरजीजी हों | इसके उपरात बात का पिस्तार 
लिखा जाता है. । 

इस प्रस्ताव मे अद्दासज्ञाधिरात सद्घाराता श्री कल्याणमत्त 
पित्रमनगर में राच कर रहे दे। उसी समय दिल्ली में धादशाह श्री 


हर 
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साहिजादों वडो भ्दली हुयो । तिश समे जोधपुर राव मालदे 
राज करे छे । विस्तार श्रागे लिखीजसी | पिण संखेप 
थोड़ों सो लिखिये छे । इण प्रस्तावि राव मालदे कटक करि 
वीकानेर आयो । राव जेतसिघ युद्ध करि बेकुठ सिधायो। 
राव कल्याणमलजी नू्‌' ठकुरीयासर ग्राम टीको हुयो पर 
विखों हुयो । राव कल्याणमल आप दिली पातिसाह श्री 
सेरसाह कन्‍्हें सिवाया | पाततिसाह सू मिलिया | आप कटक 
करि गुढो साथि ले अर सरसे सिधाया, गुढो सरसे कियो | 
तिये प्रस्तावि पातिसाह कन्‍्हे परधान मेल्हिया हुता सु आया । 
तिवार पातिसाहजी सरसों पाटरणा वास गांव दियो । वयांणो, 
'हसार, मेवात, रेवाड़ी समेत पड़गना मू किया । वहुत दिलासा 
मूकी । एकरि प्रस्ताव पातिसाह श्री सेरसाह सलेमसाह 
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शेरशाह राज्य कर रहे हैं। उनका पुत्र शाइजादा सलेमशाह् बड़ा 
अदली हुआ । उसी समय जोधपुर में राव मालदे राज्य कर रहा है । 
विस्तार आगे लिखा जायगा परन्तु संक्षेप में थोड़ा सा लिखा जाता है. । 
इस प्रस्ताव में राव मालदे कटक लेकर बीकानेर आया। राव जेतसिह 
थुद्ध कर वेक॒ुठ सिधाये | राव कल्याणमलजी को ठकुरीयासर ग्राम में 
टीका हुआ किन्तु आपदभस्त हुए। राव कल्याणमल स्वयं दिल्ली में 
बादशाह श्री शेरशाह के पास गए। बादशाह से मिले। आप सेना लेकर, 
गुढा साथ लेकर सरसे आए तथा ग़ुद्य सरसे में किया । उस अस्ताव में 
बादशाह के पास जो प्रधान भेजे हुए थे वे आए। उस समय वादशाहजी 
ने सरसापाटण वास गाँव दिया। वयाना, हिसार, भेवांत, रेवाड़ी 
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थाप बेटों दोझू विख्ले पडिये राव लूणकर्ण कनन्‍्हें चाकरी 
वीकानेर श्राय रहिया हता । तिण वात रो विस्तार 
आगे लछिखीजसी | तिरि उपगयार किये राय श्री 
कल्याणमलजी रो उपगार करि ने श्री सेरसाह राव 
श्री जैतसिंधजी रे बेर वाछण रे किये राव मालदे अूपरि 
आप पघारि अभ्रर राव मालदे रा रजपृत शुमराव चणा 
भारिया । भर राव मालदे भागो ) भाज करि पीपछोद 
है पाहडे पैठी । वीकानेर वक्त राव कल्याणमल भ्राइ राज 
विराजण लागो । इएा समइये पातिसाह सेरसाह वरस 
झ्राठ दिली राज करि अर कांकछिजर गयो हुतो। ते नाक्ि 
गोछा चलावता एक नाक़ि फाटि पाछी पडी । तिवारे पाति- 


सम करत, 3:02 76 आर स  अ पक शत ० मी भा पटल मी तल >.स सर लक, 
सद्दित परगने दिए, यहुत दिलासा दी। एक समय बादशाह श्री 
शेरशाहद, सलेमशाह बाप बेटे दोनों आपदमरत द्योकर राय लशकर्ण के 
पास नौकरी के लिए बवीझनेर आऊर रहे ये ।उस बात या पिस्तार 
आगे लिया जायगा । उस उपकार के यदल्ते मे राय श्री कल्वाणमलजी 
का उपकार करने के निमित्त वादशाद श्री शेरशाह ने सत्र श्री 
जैतसिंहजी फा बेर लौटा लेने के लिए राय सालदे पर स्वर्य 
चअढाई कर उसये यहुत से राजपूत तथा उमराय सारे। शाप मालदे 
भाग कर पीपलोद के पहद्दाडों मे चला गया। घीयानेर मे फिर 
राय कल्याणमल रात्र करने लगे | इस समय वाशशाह शेरशाद 
आठ पपे दिल्ली में रात कर वालिजर गये थे, वहा तोप से गोले चलाते 
समय एक तोप फटठरर पीछे पड़ी | उस समय चादशाद तोप के समीप 
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साह नाछि हंता निजीक हंता। तिरशि दारू पातिसाह वाहछि 
मारियों । ताहरां दिली टीके सलेमसाह पातिसाह बठो | 
वरस सात पातिसाही करिअझर मीचि सू यो । तिस्य नै पाट 
एकल दीकरो बेंठों । पातिसाह दिली मांहे हुयों दिल 
ढाई । तिण पातिसाह रो मामो समरेजलान तिग्मि एदल 
मारि अर दीको लियो दिली रो | वरस एक राज 
कियो । पातलसाह सता लखत हराम कियो । तिरि विसेग्धि 
समरेजखान आप गहिलों हयों । ताहरां तिण न उकीलि 
काह्विजर मांहे राखि ने ममरेज ना आप हेगमू पाततिसाही 
राखि ली । इयें समइये हमाऊं पातिसाह काबिल हंता 
आायो । आपस में ममरेजसाह री फोज हुंता वेढि हुई 
फोज भागों । पठाण विचक्विया । पंजाब ली | हमाझू 


! जे 


६080 न 
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अर | इस बारूद ने बादशाह को जला कर मारा डाला। ठव बादशाह 
सलेमशादह दिल्ली में सिंद्दासल पर बेंठा । बह सात बस तक वादशादी कर 


+ 


सन पर बंठा | वद्द अढाइ दिच्न दक्क दिल्ली में बाइशाहु रहा। उस 


स्वानाविक नृत्य से सर गया । उसके बाद उसका लड़का ८पदल सिंद्दा 


घादशादर नजजा।ा 5 


बादशाह के सामा ममरजखान ने एल का मार कर दिल्ली का सिंद्दासलन 
ब्ड ण्क् के तक राज किया बादशाह दल नसकद्रासी हक 
लाया अछह एक बंप तक राज्ञ करया। बादशाई सके सदकटरातसा 


करन के कारणु समरजखान पायत्ष हा गया। ततव उसक वकालत ह॒सू ने 
डसे कारलिजर में कंद कर चादशादी छीन ली। इसी समय वादशझाहद 


हुमायू' काठुल से आय | समरजखान की सना आपस में युद्ध 


च्ब्ज्छ 


इचा। सना सागा, पंठात विचालत हुए, पंजाव सिया | चाददाह्म 
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पातिसाह सीहनद झ्रायो । पातिसाह हमाओ रै साथि अ्रक- 
बर वरस तेरह मास छह रो हुतो। अकवर रे साथि फोज दे 
अर कलानोर नू मेल्हि अर पातिसाह हमाश्र्‌ दिली आयी । 
पातिसाही करता थका एक दिन मुणारे पातिसाह हमाओू 
चढिया हुता तिहा थी पडिया अर हक हुया ( पातिसाह 
अकवर कलानूर माहे राज .बैठो । उठा हुती दिलों नू 
हालिया । ताहरा हेमू पूरब कक्िजरे हुता दिली श्रायो । 
आय ने दिली ली | तठं दिली माहे पातिसाह अकवर रो उम- 
राव तुरतीवेग हुतो सु नासि अर अकबर, पातिसाह पार्सि 
गयो | ताहरा श्रमराव भैरबवेग श्रने वछीीवेग इया बुलाई 
तुरतीवेग नू कहियो रै तुरतीवेग थार माये श्रकवर पातिसाह्‌ 
सलामत हुतो भ्रर तू वाणिय भागे भाजि भ्रर श्रायो सु क्यू । 





हुसायू सिंहदनद आए । बादशाह के साथ अकगर तेरह वर्ष और छ 
महीने या था। अकरर के साथ सेना दे उसे कल्लानीए भेज कर 
बादशाह दिल्ली आए | वादशाद्वी करते हुए एक दिन बादशाह हुमायू 
भीनार (?) पर चढ़े हुए थे जह्दा से पड कर मर गए | बादशाह अकनर 
कलानीर मे सिंहासन पर बैठ । वहाँ से दिल्ली की ओर चले । तब 
हेमू ने पूर्व में कालिंजर से आकर दिल्ली ली | बद्ा वाटशाह अफार 
का उमरापर तुस्तीयेग था। बहू भागवर अपर के पास गया। तथ्‌ 
उमराप भैरपवेग और वल्ीवेग ने सुरतीवेग को बुल्ाऊर कद्दा कि 
सुरतीवेग, तुम पर बादशाह अकरयर वी छत्रछाया थी और तुम बनिये के 
सामने से भाग कर चले आये सो क्‍यों ? यह सुन कर तुर्तीयेग अपना 
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वढीवेग आपड़ियो | ताहरां पूछियो पीलवान नू कुण छे रै। 
कुण है रे यहु । ताहरां पहिली तो नटि गयो पछे कहियों 
जी वसंतराय ओ ही ज छे। ताहरां गरहियों । गरहि अर 
पातिसाहजी हजुर आरियो। खानखाना पातिसाहजी न 
कहियो--पातिसाहजी आप सेह॒थि मारो तो गाजी हुवो । 
ताहरां पातिसाहजी कहियो जु म्हारे किये तो मार॒यों त 
जाइ। ताहरां वार २-४ उमरावे कहियों पिण पातिसाहजी 
कहे हूं न मारे मिहरवाणों आये । तिसे एक पास वेरम- 
खान अर वोजे पासे वढीवेग घांटि करि मारियों छे । वा 
पछ पातिसाहजी दिली नू खड़िया छे । 
आगे चीतोड़ि राणो उदयर्सिघ राज करे छे | तिण रो 
विस्तार आगे कहीजिसी। राव मालदे जोधपुर राज करे छे। 





हुऐ ही बीच में हेमू भागा जा रहा था , ऐसे समय में साह कुलीखान 
बलीवेग ने पकड़ लिया । तब पीलवान से पृछा, कान हे रे ? कौन हे रे 
यह ? तव पहिले तो नट गया, फिर कहा जी वसंतराय यह ही है । 
तब पकड़ लिया । पकड़ कर वादशाह के सामने ले आये । खानखाना 
ने वादशाह से कहा, आप अपने हाथ से मारो तो गाजी हो जाओ | 
तव बादशाह ने कहा कि झुमसे तो नहीं मारा जाता | वव दो चार 
वार उमराबों ने कहा लेकिन बादशाह ने कहा-सें नहीं सारू गा, दया 
आती है । तव एक तरफ से वेरसखान ओर दूसरी तरफ से चलीवेग ने 
घोट कर सार डाला । उसके वाद वादशाह दिल्ली की तरफ रवाना हुए । 

आगे चित्तीड़ में राणा उदयसिंह राज कर रहे थे। उसका 
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पातिसाहजी रो अ्रमराव खानखानों तिये कहाडियो राणा 
उदयसिंघ नै राव भालदे नू मोटा राजा जाणि करि, आप रा 
परधाना मेतिह ने कहाडियो जु मोने,सरणी राखो तो था कन्है 
आञ्रू । ताहरा इया विहू राजविया खान खानसाना रा पर- 
घाना साथे कहाडियो जु तू पातिसाह रो बड़ों झुमराव म्हाहर 
किये सरणे राखियो न जाइ। ताहरा सइयद महमद वारहै 
रो बडो उमराव तिये कहियो तोने जे सरणी राखे तो 
वीकानेर रो घणी राव कल्याणमल राखे । शो परि 
बडो उमराव छे। वीजो तोने समर्थ को नही छे । ताहरा 
तिण ही ज वारहै रे उमराव खानखाना नू कहियो । मैं 
राव कल्याणमल सू सतोस छे सु हू राव कत्याणमल नू 
थाहरो भ्ररदास॒ करि झाशू छू । जे रावजी थाने सररणे 


पिस्तार फ्रि कहा जायेगा। राय मालदे' जोयपुर में राज़ कर रहे थे। 
बादशाह के उमराय खानयाना ने राणा डदयसिंद और राय मालदे फो 
बडे राता जानरर कहलाया ऊि मुे शरण दो तो छुम्दारे पास आम | 
तय इस दोनो राजाओ ने सानसाना के प्रधानों के साथ क्ठलयाया 
कि तुम पराट्शाह के घड़े उमरा-प हो, हमसे शरण में नहीं रसे जा 
सबते | तय यरारदे (?) के बड़े उमराय सैयद मद्दमृद ने फद्दा क्लि 
तुम्हे यदि शरण से रसे तो बीजानेर या स्वामी राय कायाणमल भले 
ही रसे। यह भी बड़ा उमराप है | दूसरा कोई तुम्हें रखने मे समर्थ 
महीं है । तव उसी बारहे थे उमराय ने खानसाना से यहा कि मुझ 
पर राय प न्याणमल या भरोसा है. सो मैं राय कन्‍्याणमल से तुम्हारी 
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राखे छे तो हूं थांनूं तेड़ावूं छूं । इये प्रस्तावि राव 
कल्याणमल आगे सइयद महमूद आइ अर खानखाना सर 
राखण री अ्ररदास की । ताहरां राव कल्याणमल कहियो 
आवो । खानखाना कं सरणे राखीस । ताहरां खानखाना 
वीकामेर राव कल्याणमल रै पाए आयो । 

तिये प्रस्तावि राव कल्याणमल रो पुत्र पाटरख्यक 
महाराजाधिराज महाराजा श्री रायसिंघ चीत्रोड़ि परणीजण 
पधारिया हुता। राण उदयसिंघ री पुत्री पररि, घरो उच्छव 
करि, मंगित जणां री घणी आसीस ले करि, करह, केकारा, 
सोना, सांवदू, र॒ुपइया, महुरां घणी दे, चीत्रोड़ि रो मेघ कहाइ 
अर घणा महोच्छ॒व सेती गीत, वादित्र, नाटिक, मंगठाचार 


विनती कर आता हूँ। यदि राबजी तुम्हें शरण में रखते हैँ तो में . 
तुम्हें चुलवाता हूँ । इस भस्ताव में सैयद महमूद ने आकर खानखाना 
को शरण में रखने की प्रार्थना राव कल्याणमल से की | तब राव 
कल्याणमल ने कहा--आंओ | में खानखाना को शरण में रख गा। तब 
खानखाना राव कल्याणसल के पास वीकानेर आया | ; 

उस अस्ताब में राव कल्याणमल के पुत्र पाटरक्षक मसहाराजा- 
'घिराज महाराजा श्री रायसिंह चित्तोढ़ में विवाह करने के लिए गये 
हुए थे । उदयसिंह की पुत्री से विवाह कर, वहुत उत्सव कर, 
याचकों की बहुत आशीप लेकर, डँट, घोड़े, सोना, सावदू (?), रुपये 
मोहर वहुत देकर, “चित्तौड़ का मेष” कहला कर, और अति सहोत्सव 
के साथ गीत, वाद्य नाटक, संगलाचार करके, दूलह-छुलद्दिन के सोहले 
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करि दूलह-दुलहरि' रा सोहला गाईजता वीकानेर पधारिया 
छे। महामहोच्छव करि ने पैसारो कियो छे । राव कल्याण- 
मल अर सरव राजलोक दूलह-दुलहरि देखि दूणा रक्तियाइत 
हुआ । तकिया तोरण बाबा, हाट सिंगारी, पौछि सिंगारी, 
घरि घरि गूडी झूछछी । थानक्रि थानकि गीत, नाद, नाटक 
नगरि वधाई वाजी । लोक सर्वे आणदित हुआ ॥ 

इये प्रस्तावि राव कल्याणुमल वीकानेरि राज करे छे । 
महाराजा श्री, रायसिंघजी राणी श्री जसवतदेजी कु चर 
पदवी पाछृता सुख राज भार निरवाहता राणी श्री जसबत- 
देजी रे पुत्र रत्न भ्रूपना । प्रथम पुत्र नाम कु वर श्री भोपति । 
द्वितीय पुत्र महाराजकु वार श्री चिरजीवी ्‌ श्रायुवेक्क शरि- 
मूछ उपाडश गरीबवनिवाज प्रतापीक श्री सूर्य समान कु बरः 





गयाते हुए बीकानेर पधारे है। राय कल्याणशमल और सर्व राजलोक 
दूलह-टुलहिन को देस कर दुगुने प्रमन्‍न हुए । तलिया-तोरण (१) 
बाघे गए, दूफानें सजाई गई , द्वार सजाये गये, घर-घर में गुद्डिया 
बहलीं । स्थान स्थान पर गीत, नाठ, न्ञाटकों द्वारा नगर में पाई हुई । 
लोग सन आनदित हुए | 

इस भ्स्ताय में राय कल्याणमल बीसानेर मे राज कर रहे थे । 
महाराजा श्री रायसिंदहजी, रानी श्री जसयतदेजी कुमार पद घारण 
करते हुए, सुत पृथक राज्य का भार उठाते समय, रानी श्री जसयतदेजी 
के पुत्र रत्त उत्पन्न हुओ । पहले पुत्र का नाम कुबर श्री भोपति ! 
दुसरे: पुत्र मद्दाराजऊुमार श्री चिएजीवी भुच के समान आयु और बल 


“१४ ] [ दछपतबिलास 


-श्री दछपतजी रो जन्म हयो । महाराय श्री कल्याणमलंजी 


मे महोच्छव मांगछीक वधावणा कराया। महाराजकुमार 
श्री दब पतिजी दिन दिन स्वेत पक्ष चंद्रमा री ज्यूं परिवधव॑ंते 


'होता पूणिमा रै चन्द्रमा रो परिसकछ का भरित विभूषित 


'गात्र नीपना छे । 

इये प्रस्तावि पातिसाह श्री श्रकवरु दिली राज करतां 
वर्ष १६ सोछ॒ह हुआ छे। भूमिया सकढछ दस दिसि रा आइ 
मिलिया छे। ताहरां राव कल्याणमल परि पातिसाह 
अ्रकवर नू' बाई परणाई। एक वाई श्री भाणमती श्री 
भीमराज रो दोकरी । बीजी बाई राजकु वारि राज श्री 
कान्हजी री दीकरी। ए वेश्रू वाई पातिसाह अकबर नू 


वालें, शत्रु ओं की जड़ उखाड़ने वाले, गरीबों का पालन करने वाले, 


सूर्य के समान ग्रतापी कुचर श्री दलपतजी का जन्म हुआ । महाराय 
श्री कल्याणमलजी ने जन्म महोत्सव के मांगलिक आचार करवाये । 
भमहाराजकुमार श्री दलपतजी दिनदिन श्वेतपत्ष के चन्द्रमा की तरह 
बढते हुए पूर्णिमा के चन्द्रमा की तरह सकल कलाओं से पूर्ण सुन्दर 
शरीर वाले वन गए । ह 

इस प्रस्ताव में बादशाह श्री अकबर को राज्य करते हुए सोलह 
वर्ष दो गए। दसों दिशाओं के सभी भोमिण आकर उन्तसे मिल गए । 
तब राव कल्याणमल ने भी वादशाह अकवर से लड़की का विवाह किया। 
एक श्री भीमराज की लड़की भाणसती ओर दूसरी श्री कान्हजी की 
लड़की राजकुवरी। इन दोनों लड़कियों की वादशाह अकबर से शादी 
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वरणाई। दाहर्सी पातिसाह अकबर मुहत दियरे नू नागोर 
पधारिया । तेथि बाया परणाया । पातिसाह नू मिलियो | 
सवत १६२७ मगसिर सुदि £ पातिसाहजी रो मेल्हियो 
घैसूसान तेडण आयो। ताहरा राव श्री कल्योणमलजी 
पातिसाहजी सेमुखि तेडि घणी दिलासा दे ने वीकानेर नू 
विदा किया । कु वर॒पदवी थका महाराजा श्री रायसिधजी 
साथे लिया । ' ता पच्चे पातिसाहजी राजा श्री रायसिघजी 
भू श्राप रे डील वरावरि करि'पास राखसिया । ता पछे बरस 
एक राव श्री कल्याणमलजी सीकरी फरतेपुरि भाई मसिलिया 
ताहरा पातिसाह श्री अकवर राव श्री कल्याणमछंजी नू 
जोधपुर दियो अर पातिसाह गुजणसत सिधाया । राव श्री 
कल्याणमलजी नू कु वर श्री रायसिधजी नू जोधपुर राखि 





फी  तव बादशाह अपर सुहूते (९) के लिए नागीर पधारे । वहीं 
खड़फियों पी शादी की | बादशाह से मिले | सयत्‌ १६२७ मगमिर सुद़ि ६ 
यी बाटशाद या सेजा हुआ घेसूसान एप वल्याणमल को चुलाने आया। 
चादशाह ते राजजी श्री कच्याणम्लजी को अपने सम्मुण घुला फर चहुत 
धीरज थेँधा कर बीफनिर की पिला किया । छुबर्पददी घारण बरते 
हुए महाराजा श्री रायसिघजञी फो साथ भे लिया । उसके बाद पाल्शाई 
से राता श्री रायमिएजी को अपने अग के चरायर कर समीप रखा। 
उसफे एक ये बात राप भ्री कल्याशमलजी फद्टतपुर सीररी आउरर मिले। 
जब बादशाह श्री अकरर ने राय श्री पल्याणमलती यो जोधपुर दिया 
आर याइशाहू गुजरात चले गये। राय श्री फल्याणमलजी ये छू घर श्री 
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प्वारिया । सीरोही मांहे राव मानों हुतों [5] राव 
कल्याणमल री दीकरी बाई पृहपावती परणाई हुती राव 
उदयसिह ने | सु राव उदयर्सिष मुंग्रा पछे वाई रे आवान 
हुतो । सु वाई राव माने मारी हुती। सु तिण वेरि राव श्री 
कल्याणमलजी कु बर श्री रायसिंधजी पातिसाह श्री श्रकवर 
कन्हा सी रोही मराड़ि खोसाड़ी। राव मानो नासि गयो । बाई 
रो बेर वाहछियो । उठा सीरोही हुंती राव श्री कल्याणामल 
जो नूं कुवर श्री रायसिंघजी नूं पाछी सीख दीन्हो | पाति- 
साहजी आ्राघा गुज रात नू पधारिया । ताहरां झागा सांग 
होय तमतखान आयो । ग्रुजरात पातिसाह श्री अ्रकवर नूं 
पेसि की । गुजरात मांहे मिरजं उलक रा दीकरा हुता सु 
नासि अर समुद्र रे कांठे नू गया | ताहरां पातिसाहजी उदवां 





. शयसिंहजी को जोधपुर रख कर पधार गये । सिरोही में राव माना 
था जहां राव कल्याणमल की लड़की वाई पुहपाचती व्याही थी राब 
उदयसिंह को । राब डदयसिंह के मरने के वाद वाई के गर्भ था सो राब 
माला ले वाई को सार डाला था, सो उस चेर में राब श्री कल्याणुमलजी 
व कुचर श्री रायसिंदजी ने वादशाह श्री अकबर से मरवा कर सिरोही 
छिनवाली । राव माना भाग गया । वाई का बेर लीटा लिया | 
वहां सिरोही से राव शी कल्याणमलजी और कुवर श्री रायसिंहजी को 
वापिस लोठाया । बादशाह आगे गुजरात को पथारे | तव आगे 
सामने होकर तमतखान आया । बादशाह श्री अकबर को गुजरात पेश 
की । गुजरात में मिरजा उलक के लड़के थे सो भाग कर समुद्र के 
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रो वासो करता सूरति 'पधारिया । सूरति माहे भूभारखान 
उलूखान वि भाई । तिया माहा एक सूरति माहे हुतो सु हाथि 
श्रायो । सूरति पातिसाह श्री अकवर ली । वीजा लोक 
सहि आइ मिलिया! महमूद पातिसाह सुआ पछे चगसखान 
रा चाकर हुता उलूसान भूफारखान, सु इया चगसखान 
मार्यो हुतो, सु चगससान री बायरि पातिसाह श्री श्रकवर 
कनन्‍्हे पुकारी । सु पातिसाह इंया नू सजा दीन्‍्ही । हाथी रा 
पग सू बधाइ मारिया । चगससान री वायरि महला माहे 
रासी । पातिसाह तपावस कियो | - 

मिरजो इब्नाहमसेन बीजा भाइया हुता टछक्कि न हिंदुस- 
थान नू नीसरियो हुतो । ते श्रूपरि पातिसाह अकवर वासो 





फिनारे चले गए । तय बादशाह उनका पीछा करते हुए सूरत पधारे । 
सूरत से भूमास्पान उलुगान टो भाई थे। उनमे से एक सुरत मे था सो 
हाथ आया । बादशाह श्री अकतर ने सूरत ली ॥ दूसरे लोग सभी 
आऊर मिले । बादशाह भहमूढ के मरने के वाद चगससान के नौकर 
इलगान और मृमारसान थे सो इन्होंने चगसग्वात को मार डाला था 
सो चगमस़ान की स्त्री ने चादशाह श्री अकार के पास आऊर पुत्र 
की । सो परादशाह ने इनको सजा दी । हाथी के पेरों से बंधया कर 
मरवा दिया । चगससान की स्त्री को महलों में रसा | यादशाह ने 
कृपा की। 

मिसता इनाहिससेन दूसरे भाइयो से दल कर हिन्दुस्थान 
वे लिए निफला हुआ था । वादशाहू अकक्‍पयर ने उसका पीछा क्या | 
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कियो । विफोजां कियां | मिरज रे वासे आप पातिसाह 
पधारिया । मिरजों बिहूं फोजां विचाढा अर पातिसाह रा 
गोडां होइ नीसरियो । पातिसाह रे उड़दू वाजार मांहां 
मिरजे रें लसकर सीधो लियो | ताहरां पातिसाह श्रकवर 
नूं खबरि हुई । पातिसाह वांसो कियों । पातिसाहजी कन्‍्है 
अ्सवार पनरह हुता । मिरजे कनन्‍्हे असवार हजार दोढ 
हुता परि[ अवलि चुरितदा । एक पातिसाह री बीजी फोज 
जका हुती तिण नूं खबरि हुई । ताहरां तिरि. फौज परित 
दौड़ की । हिंदू उमराव जके हुता तियां बि वि घोड़ा कोतल 
ले अर इयां ठाकुरे राजा भगवंतदास, राजा गोपालदास, राव 
भोज कु वरपदे थको, राज श्री खिंगार कुवरपदे थको, राव 
जगमाल पंवार, बीजा ही असवार पनरह भला भला वांसे 





दिल 


दो फोजे वनाई । मिरजा के पीछे वादशाह स्वयं पधारे। मिरजा दोनों 
फोजों के वीच से और बादशाह के समीप होकर निकला । मिरजा की 
सेना ने बादशाह के डड़दू वाजार में रसोई का सामान लिया | तब बाद- 
शाह अकवर को खबर हुई । बादशाह ने पीछा किया | वादशाह के पास 
पंद्रह सवार थे। मिरजा के पास डेढ़ हजार सवार थे ओर वे भी श्र छ चुने 
: हुए। बादशाह की एक दूसरी फाज थी उसको खबर हुई | तब उस फौज 
ने भी चढाई की । हिंदू उमराव जो थे उन्होंने दो दो कोतल घोड़े लिए 
आर ये ठाकुर राजा भगवंतदास, राजा गोपालदास, राव भोज कुबर- 
पदवी धारण करते हुए, राज श्री खेंगार कुबरपदवी धारण करते हुए, राव 
जगमाल पंवार ओर दूसरे ही अच्छे अच्छे पंद्रह सवार पीछे हुए । यहां 
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हुया । इहा महाराव भोज पातिसाह सेतो आइ फोज माहे 
मिलियो छै । बीजे ठाकुरे वात विचारि अर राव भोज 
मेलियो । कहाडियो जु राजि पातिसाहजी सलामति रावत्ठो 
साथ भाई आपडियो छे। पर पहुचण दीजे । पातिसाहजी 
'तितर तहमल कीजे । जितरे साथ आइ भेछो हुवं । तितरे 
श॒ ठाकुर असवार पनरह आइ भेढा हुआ । राजा भगवतदास 
वात्तिमाहजी सेती अरज की जु पातिसाहजी ओझे साथ 
साथि दौड की छे सु किसे कारणि । घर्ण रा धणी घणो 
साथ भेढछो हुवा दियो हुबत भलों । एकना दौडता ए 
मिपाई मरिसे । परि साथ भेछो हुवणा दीजे ) पातिसाहजी 
आधा सडिया । मिरजे रे वासे | तिसर्ड बाहक्को एक आडो 
यो । तिरि। साथ वक्र दुहु जाइ गहे हुओ । भ्रावों एक 


मदह्दाराय भोज आउर बाटशाह के साथ पोज मे मिल गया। दूसरे ठाऊरों 
ने निचार कर राप भोज को भेजा ओर कहलाया कि बादशाह सलामत 
आपया साथ घआ गया है पर उसे पहुँचने दीजिये । वादशाह जितने घैये 
रखें जितने भे साथ आए पहुँचेगा। इतसे से ये पद्चहू सगार ठाहर अआा 
यहुँच | राना भगयतदास ने याटशाद से अर्ज़ वी कि आपने जो थोडे 
साथ से चढाई की है. सो फिस कारण ? आप घने साथ ये स्वामी ६ सो 
चने साथ को पहुँचने दिया द्ोता तो अन्छा होता । अफ्ेले दौडते हुए 
थे सिपाही मर जायेंगे। साथ इफ्द्वा दोने दीजिए | जादशाह मिर्जा के 
यीछे श्रागे चल दिये । तभी एक नाला सार्ग मे आया। उस जगह फिर 
दोनों साथ एकत्रित हुए । आधा एक दिशा से गया और आधा याढ्शाह्व 
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दिसि साथ हुओ । आधो पातिसाह साथे साथ हुओो | 
आगे मिरजे रा अ्सवार सजोसणिया होइ श्र श्रूभा रहिया 
छे । लड़ाई हुई । तेथि कछवाहों भोपत राजा भारमल रो 
दीकरो काम आयो । मिरज इब्राहम रा फोज विचढी । 
: परणि मिरजे रे तरगसवधे, कहियो पातिसाह थोड़े साथ 
सेती छे। आश्नो जिम मारिल्यां 4 मिरजे इब्राहम इम 
कहियो जु न करें खुदाय जु घर की पातिसाही खोब । 
पातिसाह गुजराति ल्‍यो । हूं हिंदुग देस जांइ करि लेइसि । 
उठा हुंती मिरजो सोभृति सिरियारि मांहे होइ ने नागोर 
आइ वीटियो । नागोर मांहे कलाखान रो दीकरो फरह- 
खान हुतो । उठा जोधपुर हुंता राव कल्याणमलजी कनन्‍्हा 
विदा करि ने कुवरपदवी थका महाराजाधिराज महाराजा 


के साथ । आगे मिरजा के सवार शास्त्रास्त्र से. सज्जित हो, खड़े होगए। 
लड़ाई हुई | वहां राजा भारमल का पुत्र कछवाहा भोपत काम झाया । 
मिरजा इत्राहिस की फौज विचलित हुई। लेकिन मिरजा के तरंकसवंधों 
ने कहा कि वादशाह थोड़े साथ सहित हैं सो आओ मार ले । 
मिरजा इब्राहिम ने यों कहा कि खुदा न करे में घर की वादशाही खो दू' । 
बादशाह शुजरात ले। में जाकर हिंदुग (हिंदू राजाओं द्वारा शासित 
प्रदेश - राजस्थान ) देश लूगा। वहां से सिरजा ने सोकत-सिरियारी 
में से होते हुए नागोर आ चेरा । नागौर में कलाखान का लड़का 
हखान था । उधर जोधपुर से राव कल्याणमलजी से विदा लेकर 
कुवरपदवी घारण करते हुए महाराजाधिराज महाराजा श्री रायसिहजी ने 
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श्री रायसिघजी मिरजे इब्राहम रो वासों कियो । राजाजी 
पवारता मिरजे साभक्ति नागोर सहर छोडि ने आघो ही ज 
नीसरियों । राजाजी नागोर पधारि खबर ले शभ्रर आघा ही 
ज मिरज रौ वासों कियो। फरहुखान साथि लियो। कठोती 
आइ मिरज नू आपडिया। बेढि हुई । मिरजो इब्नाहम भागो। 

पातिसाह पत्ते करि ने किलचसान नू सूरति सापि 
ने सीकरी फतैपुर नू कूच कियो । अहमदाबाद माहे 
श्रजीज कोको शाखि ने सीकरी नू पघारिया। राय श्री 
कल्याणमल ने कु वर श्री रायसिघजी योधपुर हुता अ्रजमेर नू 
पातिसाहजी कन्हे जाइ मिलिया । उठ राजि श्री कल्याण- 
मलजी भू सिरपाव देइ हाथी घोडा देइ नै बीकानेर नू विदा 
किया । पातिसाहुजी सोकरी पधारिया ) कु वरपदे थरका 





मिर्जा उत्रादिम का पीछा किया | मिरजा राजाजी को आते हुए छुनकर 
नागौर शहर छोड कर आगे की ओर निकल गया। राजाजी ने 
नागोए आउर और खयर लेकर आगे भी मिर्जा का परीक्षा किया। 
फ्रहयान को साथ में लिया। कठोती आकर मिरजा को पकडा, 
लडाई हुई, मिरजा इनाहिम भाग गया | 

बाउशाह ने सरत जीत कर और उसे किलचपान को सोप कर 
सीवरी फतेहपुर के लिए कूच फिया। अदमद्यगाद मे अजीज कोफा को 
रख कर सीक्री वी ओर पधारे | राय श्री कत्याणमंल और कु वर श्री 
रायसिंदजी जोधपुर से चलकर अनमेर में घादशाह से जाजर मिले। 
चहा से राजा श्री फयाणमलतनी को सिरोपाय ओर हाथी घोडे देकर 
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महाराजाधिराज महाराजा श्री रायसिघजी ने साथ ले 
पधारिया । वरस एक हुओ, ता पछे महमदहुसेन अहमदाबाद 
आश्राइ घेरी । खान आजम मंहे हुतो सु जाहरां घेरियों 
ताहरां पातिसाह कन्हे पुकाझ आया खान आजम रा 
मेल्हिया हुता । ताहरां पातिसाह उमरावां सग्रद्ां नू 
विदा करण लागा सु उमराव का वोड़ों भाले नहीं । 
ताहरां महाराजाधिराज महाराजा श्री रायसिंघजी बीड़ो 
भालियो । राजि विदा हुआ । वांसे पातिसाहजी परि 
पधारिया । जालोर आइई आपडिया । ग्रार्ग जाइ 
गुजराति री वेढि को । वेढि जीपि अर पातिसाहजी 

सीकरी फतेहपुर पधारिया । इण वात रो विसतार आगे 
कहीजसी । एथ राजाजी न्‌ पातिसाहजी वर्ओव॑ निवाजसि 


बीकानर के लिए विदा किया । बादशाह सीकरी पधारे। कुवरपदवी 
धांरण करते हुए भमद्याराजाधिराज महाराजा श्री रायसिंहजी को साथ में 
लेकर पधारे | इसके एक वे वाद सहमदहुसेन ने आकर अहमदाबाद को 
घेर लिया । खान आजम अन्दर था सो जब घेरा पड़ा तो खान आजम 
के भेजे हुए लोग वादशाह के पास पुकार करने आये । तब वाइशाह 
सव उमराबोों को बिदा करने लगे सो किसी भी उमरात ने वीड़ा 
अंगीकार नहीं किया। तब भहाराजाधिराज महाराजा श्री रायसिंहजी ने 
वीड़ा अंगीकार किया । आप विदा हुए। पीछे से वादशाह्‌ भी पधारे | 
जालोर में आकर पकड़ लिया । आगे जाकर शुजरात का युद्ध किया | 
चुद्ध जीत कर बादशाह सीकरी फतेहपुर पधारे। इस वात का विस्तार. _ 
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की । योधपुर झागे हतो। नागोर, सरसो, मरोठ श्रर 
बीजा हो पडगना घणा दिया । जिसडे राव श्री कल्याण- 
मलजी नू पडगना दिया री खबरि हुई ताहरा कुवर श्री 
दल्पतजी नू सरसे नू विदा किया । कुवर श्री दक्षपतजी 
सरसे सिधाया । तिसड राव श्री कल्याणमलणी रै घटि 
असर्माषि हुई। ताहरा कुबर श्री दृछ॒पतजी नू तेडा 
भेल्हिया । ताहग कुवर श्री दछपतजी पाछा घरे पधारिया । 
कुवर श्रो भोपतजी देस माहे हुता । नारायण 'भीमराजोत 
मूथो । तिण रो भाई दृजणसाल अर नारायण रा दीकरा 
हरदेसर हुता वाहिरि काढिया अर भोपतजी आप थाणे 
रहिया। श्र राव श्री कल्याणमलजी रै डोलि ग्रसमाधि 
आूपर भोपतजी पिणा बीकानेर तेडाया | कितरा एक दिन 





शंगे लिपा जायगा। यहा बादशाह ने फ्रि राजाओं पर कृपा की। 
जोधपुर पहले ही था और नागौर, सरसा, मारोट और दूसरे ही अनेक 
परगने ढिये | ज्ञिस समय राय श्री कल्याणमलजी को परगने डिये 
जाने की खबर हुई तय कुबर श्री दलपतजी को मरसे के लिए पिदा 
किया। कु पर श्री दलपतजी सरसे गए | तभी राय श्री कल्याणमलजी 
को शारीरिक व्याधि हुए । तब कु बर श्री दलपतजी को बुलाया भेजा | 
तथ कु पर भी दलपतजों वापिस घर पधारे। कु बर श्री भोपत्तिज़ी देश 
मे थे। नातयण भीमराज़ोत सर गया। उसके भाई दूजणसाल ओर 
नारायण के लडकों को दरदेसर से बाहर निकाल कर भोपतंजी स्वय 
उस स्थान पर रहे । राव श्री कह्याणमलजी की वीमारी पर भोपतजी 
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रावजी अ्रसमाधिया रहि अर वैकु ठ सिधाया । उठ राजा 
भारमल परि वेकुठ सिधाया। विहूं राजवियां दिन आठ 
वेथी हुई । ओथि राजा मगवन्तदास नू टीको हुयों । 

ता पछे कितरे एके दिने गये राजाजी नूः सिमारों 
आअपरि विदा हुई | राज नागोर पधारिया । सिवा अपरि 
जाहरां राजाजी न' विदा हुई ताहरां इतरा उमराव राजाजी 
साथे कुमखि दिया । तियां रा नाम लिखीजें छे । साह 
कुलीखान, वीजो अल्हदी सु विहाणकुली सारिखा नइ 
खंजरी सारिखा घणा माणिस पंच-भइया, मर्नंसफदार, 
राजा जगतमरिय सारिखा घणा माणखस साथि दिया। भइया 
सांडशा सारिखा इसड़ा घणा ही लोक साथि दिया । राजि 





को भी वीकानेर वुला लिया। रावजी कई दिनों तक वीसार रहकर 
बेकुठ सिधाये | उधर राजा सारमल भी वेकुठ सिधाये । दोनों राजाओं 
के सरने में आठ दिनों का अन्तर रहा । उधर राजा भगवंतदास के 
तिलक किया गया। 

उसके वाद कई दिन वीत जाने पर राजाजी को सिवाने के 
लिए विदा हुई | आप नागार पधारे। राजाजी को सिवाने के लिए 
जब विदा हुई तो इतने उमराब राज़ाजी के साथ सहायवाथ दिए। 
उनके नाम लिखे जाते हें | साह कुलीखान, दूसरा अलहदी 
सो विद्यणकुली सरीखे ओर खंजरी सरीखे अनेक व्यक्ति, पंचमच्या, 
सनसचदार, राजा जगतमणि] सरीखे अनेक व्यक्ति ओर भइया मांडण 
जैसे अनेक लोग साथ में दिए। आप नागौर पधारे। तब रानीजी, 
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नागोर पधारिया | ताहरा राणीजी राजाजी री माता 
कहाडियो जु थे एकरसो मोनू झाइ मिलो तिम करिया । सु 
राजाजी रे मु हतो करमचद सु राजि रै लोक माहि करम+ 
चद रो हुकम राजि लोपे नहीं | ताहरा मु हते रै वाप अर 
राव कल्याणमल राणीजी सेती मुहूते सेती जीव बुरा हुता। 
तिण मुहत करमचद जाणियो जे राजि ओथ पधारिया तो 
महाहरो कोई एक बोल राणीजी बुरा कहता हुवे ॥ तिण 
भय करि भ्रर राजि आगक्ति भौ जवाब कियो । राजि 
उठा हुती भले मुहरत सडिया छे, पातिसाहजी सू घणों 
सुर हुयो छै, भला सुकन हुया छी, राजि न पधार । ताहरा 
मु ह॒ते र॑ पालिय राजि पगे लागण न पधारिया । कहाड़ि 
भेल्हियो जु राजि वहिल जोत्राडि अर आव, पधारि अर 
मिलिया ) ताहरा राणीजी कहाडियो जु न करे परमेस्वर 





राजानी की माता, ने कहलयाया कि आप एफ यार मुमसे आऊर मिललें, 
शेसा करें। सो राजानी के मेहता करमचन्द सो अपने लोगों म 
फरमचन्द का हुक्म शराजाजी गिरने न दे। तन राव कल्याणमल की 
शनी मी मेहता के पिता और मेहता से नाराजगी थी । इसलिए मेहता 
क्रमचन्द ने सोचा कि थदि राजाती वहा पधारे तो शायद रानीजी 
हमारे बारे मे उछ घुराई कर दे । उस भय ये पारण राज़ाजी के साममे 
यह जयाय किया जि आप पहा से अच्छे मुहूर्त मे चले दै, यादशाहू 
बड़े प्रसन्न हुए हैँ, अच्छे शझुन हुए दे, इसलिए आप यहा नपथारें। 
तय मेद्दता द्वारा रोके जाने पर राजाती पालागन के लिए नहीं पधघारे। 
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जु राजि वेकु 5 पवारियां परछे जु हूं _ बहिल जोताड़ि श्र 
चढी फिर्‌' । जांहरां राव कल्याणमलजी फूलमहल पघारिसे 
ताहरां हीज हूं वहिल वेसिस अर फिरिस | सु राणीजी 
महासती दोढ वरस लगे आपरी देही गाठ्ी । अंत भल्षण 
न कियो । जा जीविया ता सीमफड़ीस श्रर पणखोी छाछ 
पातक्ी रो आरोगता । सु राजि सू मुंहते सू बुरो मानि 
अर वेसि रहिया । ४ 

इये प्रस्तावि राजि नागौर थकी सिवा नू' कूच 
कियो । सु राजि जीवतां कुश्रर श्री भोपति कुंवर रो 
दतल्लपतजी रो काइ दोघणो कियो हुतो । रजपूत परधान 
दिया हुता-महेस सकताउत राठौड़, सांखछों गोगादे, मु हतो 
जीवराज, श्रे भोपततजी नू' दिया हुता। श्र कुबर श्री 





कहा भेजा कि आप बेली पर चढ़ कर आ जाये और पथार कर मिलें । 
तब रानीजी ने कहलवाया कि परमेश्वर न कर कि में राज्ञाजी के चेकुठ 
पधारने के उपरांत वेल्ती पर चढ़ी फिरू' । जब राव श्री कल्याशमलजी 
फूलमहल पधारेंगे तभी में चेली पर बैठकर फिरू गो । सो महासती 
रातीजी ने डे७ बर्ष तक अपने शरीर को कप्ट दिया। अन्न नहीं खाया। 
जब तक जीवित रहीं जब तक सीमफली ओर पतली छाछ का 'पणखा' 
ही भहण किया | सो राजाजी और मेहता से बुरा मानकर वेठी रहीं । 
उस समय राजाजी ने नागौर से सिवाने के लिए कूच किया | सो 
राजाजी की जीवितावस्था में कुबर श्री भोपतिजी ने कुबर श्री दलपतजी 
का कुछ बुरा किया था । महेस सकतावत राठौड़ व सांखला गोगादे और 
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दक्कपतजी नू पहोड गोवलजी, धावड कु वर श्री दकपतजी रो, 
बीजो मदनो पाताउत बीदावत अर आसो करमसियोत्त 
काधिछोत, मु हतो सिरचद, ए सहि कुमर श्री दक्पतजी 
आगे दिया हुता | सु जाहरा राजाजी नागोर हुता कूच 
करि भ्रर र्‌ रा श्रूतरिया इये समइये कुवर श्री वल्वपतजी 
बीकानेर हुता | कुअर श्री भोपतजी राजाजी कन्हे हुता 
नागोर | मु हतो करमचद भोपति सेती कुमया करतो । 
सु मु हते राजाजी वसि कियो, करि अर ठकुराई आप वसि 
की । श्राप हुकम करि राखी । तिण रे लिये भोपतिजी नू 
परि देज लेज माहे कमतों सु भोपत तिसडो ठाकुर न हुतो 
जु किण रे हाथ वसि हुव॑। ताहरा मु हते भोपत री घात 
राजाजी झागे घाती । अर जीव राजाजी रो भोपति सेती 


मेहता जीयगन ये भोपतजी को दिये हुए थे और कु वर श्री दुलपतजी फो 
पद्दोड गोयल्ञजी, घायड छु वर श्री दलपतजी का, दूसरा मदना पाताउत 
घवीदाउत और आसा करममिसोत काधिलोत, मेहता सिरचढ, ये सय 
डिये हुए थे। जय राजाजी नागोर से कूच कर 'रू ण' मे उतरे उस समय 
कु बर श्री दलपतजी बीखानेर मे थे। कुबर श्री भोपतजी राज़ानी के 
पास नागौर मे थे! मेहता करमचद भोपत से नाराज रहता सो मेहता ने _ 
राजाज़ी को पश मे कर सारे अधिवार अपने वश मे कर लिए | अपने 
हुक्म मे मत उछ रखा। इस कारण मोपतजी को भी लेन-देन मे कमी 
रखता।पर भोपत ऐसा ठाइुर न था कि कसी के घश में हो जाय | तव 
मेहता ने भोपत की चुगली राजाजी के आगे की । राजाजी से भोपत का 





श्र ] [ दछअपतबिलास 


बुरो कराड़ियों। भोपत बांस नागोर रहियो। सु वांसे 
थोड़ा खजीन्‌ सहु रावत लेसी, अर हुजदार वांधिसो, अर 
काका ने साथि ले अर पातिसाह कन्‍्हे जाइसी, इसडा सहि 
कूड़ी वात राजाजी न कहि कहि अर राजाजो रो जीव बुरा 


कियो । ताहरां राजाजो भोपत ऊपरि चढण लागा | ताहरां 
राणीजी जसवंतदेजी राजि न॑ वीनमियो । राजि दोहरा 
की हुवोी, हूं जाइ अश्रर भोपति नूं ले आविस | ताहरां 


राणगीजी चढि खड़िया । खड़ि ने नागोर परवारिया। श्रागे 
देखे तो भोपतिजी किण ही रो विणासियो क्य नहीं, न क्यु 
उजाड़ियो बठा छे। ताहरां भोपतजी न॑ ले अर साथि राणीजी 

वारिया राजि कन्हां । ताहरां राजाजी भोपतजी रा घोड़ा, 
रजपूत, परधान सहि परहा किया । करि ने छोकरा सा 








बुरा करवाया। भोपत पीछे से नागार रह ह, बह पीछे से घोढ़े, खजाना 
सब कुछ लेकर हुजदार (पदाधिकारी) बांधेगा ओर काका को साथ में 
लेकर बादशाह के पास जायेगा, ऐसी सभी म्कूठी बातें राजाजी से कह-कह्‌ 
कर राजाजी को नाराज कर दिया | तव राजाजी भोपत पर चढ़ाई करने 
को ड्य्यत हुए । तव रानीजी जसवंतदेजी ने राजाजी से विनय की-- 
आप क्यों कष्ट करते हूँ; में जाकर भोपत को ले आऊंगी | तव रानीजी 
चढ़ कर गई | चलकर नागौर आई | आकर देखा तो भोपतजी न॒तो 
किसी का कोई नुकसान ओर न किसी का कोई उजाड़ ही किये बेठे हूँ. 
तब सोपतिजी को साथ लेकर रानीजी पधारी । तव राजाजी ने भोपतजी 
के घोड़े, राजपूत, अधान आदि सभी उनसे दूर किए ओर छोकरे से 
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कनन्‍्हे वासिया। पछे साथ ले ने पधारिया । कुअ्र 
श्री दलपतजी सू मया करि श्रर हाथि भालिया ग्रर भोपत 
सेती कुमया की । राणीजी भोपतजी ले ने जोधपुर पधारिया 
श्र॒र 'राज सिमाएँ गढ नू जाइ छागा। उठे योधपुर कितरा 
हेक दिन रहता कु चर भोपतजी कोट री भूषी किराड झूपरा 
प्राखिमीचणी रमता पडिया परिंस समाविया, शूगरिया । 
भूखी किराडि रो पडियो झूगर को नही। परि केसवरायजी 
री रख्या करि समाधिया ही ज रहिया | आहल एक लिगार 
हो नाई । 

राजाजी सित्रार्ण हुता सु सिवाणों राजाजी गढ तोडियो 
हुतो । पर मुहते करमचन्द हरामखोरी करि श्र मु ह॒ते 
रौ साछौ पतौ मु हती कोट माहे हुती सु वाहिरा जका वस्तु 





झनवे पास रग् दिये | फिर उन्हें साथ लेगर पधार। कु अर श्री दल- 
पतजी पर कृपा कर उन्हें समीप लिया और भोपतजी पर नाराजगी 
थी । रानीजी भोपतजी को लेकर जोवपुर पधारी और राजाजी मिवाने 
गढ़ जा पहुँचे। उधर जोवपुर कितने द्वी ढिन रहते हुए कु बर श्री 
भोपतजी क्लि झी “भूपी त्राइ” पर आखसमिचीनी सेलते समय 
नीचे जा गिरे लेकिन फिर स्पस्थ हो गए। “'भूसी किराइ” से गिरा 
हुआ योर्ट पंच नहीं पाता लेक्नि केशयरायत्री ने रक्षा की इसलिए 
स्मस्व दी रहे | परा भी चोट नहीं आने पाई। राजाजी मियाते थे 
श्रीर उन्होंने सित्राना गद तोड डाला द्ोता पर मेहता फरमचद ने 
इरशामन्योरी पी । भेद्दता या साला पता मेहता क्चि के अन्दर था सो 
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मांहि न्हाढीजती सु करमचंद मुहतो घाटी मांहा पहुंचाड़ 
तिण वासते कोट तूटे नहीं । सोझत थाणो राखियो राजाजी 
रो तिश थाण मांहे रामसिघजो कल्यागामलीत सिरदार 
हुती । तठं कुलंजे री घाटी मांहे राव चंदसेण सेती छड़ाई 
हुई । रामसिघजी आगे राव चंदसेरा भागो | इण वात रो 
विस्तार श्राग कहीजिसी । बुरे हुवाल हुई नीसरियों । 
रावक्ा चींवड़िया वांसे आपड़िया । श्रमरी, हेमराज, मान- 
सिघ खेतसियौत, सांवछ॒दास आपड़िया । ताहरां तिलोक 
वांभणा देहरासरी पाछो घिरि अर मुझओ । मानसिध खेत- - 
सियौत श्रोछूखे हुतो राव चंदसेण नूं । वीजो ठाकुर को 
श्रोछ़खे न हुतो | सु तिरि। कहियो-वांभरणा हेक मूयों अर 
वीजा ही वाभरणा मरिसी । इसड़े राव चंदसेणा निरवहियो । 
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वाहर से जिस वस्तु की आवश्यकता होती वह करमचंद मेहता घाटी 
में पहुँचा देता | इसलिए गढ़ द्वटा नहीं | राजाजी ने सोभत में धाना 
रखा हुआ था ओर वहां रामसिंघजी कल्याणमलोत सरदार थे। वहां 
कुलंजे की घादी में राव चन्द्रसेन से लड़ाई हुईं। रामसिहजी के सामने 
शाब चन्द्रसेन भाग गया । इस वात का विस्तार आगे कहा जायेगा । 
बुरे हाल होकर निकला । उनके राजपूत पीछे से पकड़े गए। अमरा 
हेमराजोत, मानसिंह खेतसियोत, और सांवलदास पकड़े गए | तब 
'तिलोक त्राह्मण देहरासरी वापिस मुड़कर मर गया। सानसिह खेतसि- 
योत राब चन्द्रसेन को पहिचानता था, और कोई ठाकुर पहिचानता नहीं 
था। उसने कहा एक ब्राह्मण तो मर गथा और दूसरे भी मरेगे। इतने 
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इउ होइ अर बुरे हवाल राव चदसेण नासि गंयो | पहाडि 
चढ़ियो अर ठाकुर पाछा वक्किया । रामसिघजी राव चन्द- 
सेण रो गाव गुढो मारि अर राव चन्दसेरा नू काढि पाछा 
सोभति पधारिया । हिवे तिण समे पातिसाह श्री अकबर 
अजमेर पधारिया छे । मु हते करमचन्द राजि नू मसलत 
हुता चुकाइ अर सिवाणो हुता राजाजी नू कहियो जु राजि 
पातिसाह रै पाए श्रजमेर पवारो । ताहरा अजमेर राजि 
पधारिया अर पातिसाहजी कन्हा कुमक री श्रदास की । 
ताहरा पातिसाहजों राजि नू कहियो मैं तो कुमक घणी ही 
दी हुती । श्रव तुम्हू सिवाणे पधारो, ह वर्क कुमक मेल्ह 
छू । तिसडे राजि वर्कर सिवाणों पधारिया छे। पते पाति- 
साहजी सहवाजखान विदा कियो सिमाणँ नू । राजिनू 





में राप चन्द्रसेन निफल भागा | इस प्रकार थुरे दाल होकर राज चद्रसेल 
भाग कर पद्ठाड पर चढ़ गया ओर ठाकुर लीठ आये । रामसिंहजी 
राय चन्द्रसेन शा गाव-गुढा मार ओर राव चन्द्रसेत को निशाल कर 
यापिस सोमत पधारे | अय उस समय बादशाह श्री अक्‍्नर अजमेर 
चथारे। मेहता करमचई ने राजाजी को परामर्ण से चुका कर कहा कि 
आप सियाने से अजमेर यादशाह के पाप्त पधारें | तय राजानी अजमेर 
चधारे और याशाह्‌ से कुमर के लिए अर्ज की। तय बादशाह ने 
शाज्ाभी से कह्या कि मैंने तो कुमक पहुत ठी थी, अप तुम सियाने 
जाओ, में फिर कुमक भेजता हूँ। तय राजाजी फिर सिय्राने पयारे। 
किर बादशाह ने समिवाने के लिए साहयाजगान को प्िददाफिया | 
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आप पास बुलाया पातिसाहजी । सिवाग्गों राजाजी ही ज॑ 
तोड़ियों हुतो परिण म॒ हा पते मुहते नू' झूपरि जिका वस्तु 
जोईजती सु पहुचाड़तो तिण वासते गांव तूटो नहीं | सु 
महत री हरामखोरी रे प्गां गांव रहियो । ता पछे झह- 
वाजखान विदा कियों सिमार्ण नू । राजि नू आप पास्ति 
वुलाया । पातिसाहजी रै पाए राजि पधारिया । वांर्स सह- 
वाजखान गढ आपरि वसतवानों चढण न दियो । ताहरां 
दिनां पनरां माहे गाँव तूटो ।. 

राजि सिमार्ण थका ही ज सिगर् देस मांहे पातिसाहजी 
किरोडी मेल्हिया हुता । ताहरां बीकानेर परिणय किरोड़ी 
आया | अरठे राणी रत्नावती वँकुठ सिधाया संवत्‌ १६३ 
मांहे । ताहरां अठे वीजा ठाकुरां माहां वीकानेर कोई न 














वादशाहः ने राजाजी को अपन पास बुला लिया। सिवाना राजाजी ने ही 
तोड़ दिय्या होता पर मेहता पता मेहता को ऊपर जिस वस्तु की 
आवश्यकता होती सो पहुँचाता रहता, इसलिए गढ़ टूटा नहीं। इस 
प्रकार मेहता की हरामखोरी के कारण बह गांव रह गया । उसके बाद 
सिवाने पर सहवाजखान को विदा किया और राजाजी को अपने पास 
बुलाया । रोजाजी वादशाह के पास पधारे। पीछे से सहवाजखान ने 
गढ पर वस्तु आदि चढ़ने न दी | तब पंद्रह दिनों में गांव द्ुट गया । 
राजाजी जब सिवाने थे तभी वादशाह ने सारे देश में किरोड़ी 
भेज दिये थ। तब वीकानेर में भी किरोड़ी आये । उध्र संबत्‌ १६३२ 
में रानी रत्तावती वेकुठ सिधाई । तब यहां दूसरे ठाकुरों में से वीकानेर 


गए. 
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हुतो । सहि सिमाणौ हुंता ।'अठे कु वर श्री दक्पतजी 
वीकानेरि हुता । राजाजी कु वर श्री भोवतजी [नू ] जोधपुर 
हुता वीकानेर नू विदा किया। कु वर श्री दकृपतजी रिणी 
नू पधारिया । बढे बीकानेर माहे किरोडी भ्रजाजतो करण 
छागा । ताहरा कुवर श्री भोपतजी करोडिया नू दडब- 
डाया । ताहरा करोडी नीसरि गया । हिवे कवर श्री 
भोपतजी ज्यू कुबर सदा ही दार्‌ श्ारोगे छे श्र वकसीस 
करे छे, ज्यू सदा ही रामति-तमासा, ख्याल-वगसीस कर छे, 
तिम सदा 'ही रामति-तमासा, स्याल-वगंसीस करण लांगा । 
तिण अ्रूपरि मु ह॒त रै दाइ नावे । इसे समइये रहता राजि 
'भदार पधारिया। ताहरा मु हते सू कु बर भोपतजी देज रै 
लिये कूमया करता सु मु ह॒ते राजाजी आगे कु वर श्री 


में कोई नहीं था, सभी सिवाने थे | यहा कु बर श्री हलपतजी बीकानेर 
में थे। राजाजी ने कु पर श्री भोपतजी फो जोधपुर से बीकानेर फे लिए 
विदा ऊिया । कुबर श्री दल्लपतजी रिणी पधारे। उधर किरोडी बीका- 
नेर में ज्यादती फरने लगे । तब कु बर श्री भोपतजी ने किरोडियों को 
बमकाया । तन किरोडी चल दिये । श्रय कु बर श्री मोपतजी जिस 
अकार सदा ही शराय पीते ओर दान देते थे और ज्यों सदा द्वी सेल- 
तमाशे, खयाल बख्शीश आदि करते थे त्यों सठा ही करने लगे । यह 
बात मेद्दता फी अच्छी नहीं लगती थी | ऐसा समय रहते हुए राजाजी 
भादाणे पधारे । तन छुतर श्री भोपवजी द्रव्य के लिए मेहता से 
नाराज रहते थे सो सेहता ने राजाजी से कु यर श्री भोपतजी की चुगली 
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भोपतजी री चुगली खाधी। ताहरां राज कु वर श्री भोपतजी 
अपरि रोसांणा । ताहरां राजाजी भोपतजी न॑ तेड़्णा न 
राणीजी मेल्हिया । ताहरां राणीजी वीकानेर पथधारि भर 
कुबर श्री भोपतजी नूं दिलासा दे अर दार्‌ आरोगाड़ि अर 
जाहरां छाकिया हुआ ताहरां वहिल श्रूपरि वैेसागि| अर ले 
पधारिया राजाजी कन्‍्दे । जिसई राजाजी रे पाए लागा 
तिसड़ु राजाजी डडोकां सेती पूठि अपर मारग लागा आपरे 

हाथ सेती, ताहरां राणीजी श्री जसवंतदेजी झाडा हाथ दिया, 
सु हाथां अपर परि इडंडोकां री चोट लागी, ताहरां चूड़ी 
वधियां । तिसड़े से मुंहते रांजाजों नूं कहि अर बीच की, 
भोपतजी छुड़ाया, परि/ काम सहि मंहते करमचन्द रा । 
पहिलो राजाजी कन्हा सभा विराषड्टी अर लोक देखतां बीच 
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खाई । तच राजाजी छुबर श्री भोपतजी पर क्रोधित हुए । तब राजाओं 
ने भोपतजी को घुलाने के लिए रानीजी को भेजा । नव रानीजी 
वीकानेर पधार कर ओर कुबर श्री भोपतजी को धीरज चंधा कर तथा 
शराब पिला कर जब नशे में छक गय तब बेली में वेंठा कर राजाजी के 
पास ले पधारां।जब व राजाजी के पांव पढ़ने लगे तो डंडा स राजाओं पाठ 
पर अपने हाथ से मारने लगे तो रानीजी श्री जसबंत्देजी ने हाथ आगे 
दे दिए जिससे उनके हाथों पर डडे की चोट पड़ी और चूड़ियां वध गई। 
इतने में मेहता करमचंद ने राजाजी से कह कर वीचविचाब किया 
आर भोपतजी को छुड़ाया | लेकिन यह सारा काम मेहता करमचंद का 
ही था। पहले तो राजाजी से सजा दिलवाई और फिर लोगों के सामने 
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की, छुडायो । देस भाहे रिणी कु वर श्री दब्लपतिजी हुता 
'सु पशि राजि रे पाए तेडाया । उठे आइ राजाजी रे पाए 
लागा । उठे राजाजी इलगार कियो भदारं हुता पातिसाह- 
जी दिसा । कुवर श्री भोपत रा परवान हुता महेस गोगादे, 
जीवराज सु परि कु वर श्री दछपतजी आगे दिया । प्र 
कुबर थो दक्वषपतजी हाथा भालिया । रामसिंधजी रे खो 
बैसारि भर देस मैं विदा किया ) श्रर राजाजी भोपतजी 
नू साथि ले ने पातिसाह दिसा खडिया। श्रर श्रूठ एक धरस्ु 

दोहरो हुवे, इम करता अजमेर पातिसाह रै पाए पधारिया । 
कुवर श्री दकछपतजी कठोती रे मेल्हाण हुता राणोजी विदा 
किया देस नू । 


श्र हरामखोरे मुहर्त इउ आलोचियो हुतो जु कु वर 


वीचविचाप कर छुडाया । देश भे कु बर श्री ठलपतजी रिणी में थे सो 
उन्हें राजाजी के पास बुलयाया | वद्दा आरर राताजी के पाव पड़े। 
उधर रानाजी ने भादाणे से बादशाह की ओर प्रस्थान किया । ऊ पर 
शी भोपतजी के प्रधान भद्देस गोगादे व जीबराज को भी दलपतजी की 
ओर कर टिया और कुबर श्री दलपतजी को नजदीक लिया तथा 
रामसिंहजी वी गोद बैठा कर देश की ओर प्रिदया किया और राजाजी 
भोपतज़ी को साथ न्ेफर चादशाहू की ओर चले | उनके पास एक ऊुट 
था जो सय्रारी में वडा कष्ठप्रद था | यों करते अजमेर यादशाह के 
पास पहुँचे। कु बर श्री दलपतजी को रानीजी ने कठोती फे पडाय से 
देश की ओर प्िद्ा किया। 
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भोपत राजाजी रे साथ इम कियो छे, अर कुवर श्री दछ- 
पतजी नू देस मांहे ले जाइ खता खबवाड़िस्यां | अर्ठ राणीजी 
आगे इय्रू कहियो जु कुवरजी न्‌ खुथा न लागे सु म्हे 
जांणां छां । एक गांठि छे गिटक एक रे मांन सु भूख 
लागण नहीं देती छे । जाहरां नींवू जबड़ी हुसी ताहरां 
दछपतजी रा दूसमगां न दोहरी होसी । परिस क्‍्याल 
तेजसी वडौ वैद छ, श्राज धनंतर छे, तिण कन्हां मूंग 
हेक हेक जिवड़ा राखा च्यारि दिराड़ीज तो समाधि हुवे । 
राणीजी आगे मु हते इयु' कह्यौ। कहि अर राखा री कारी 
रा हुकम लिया । ले ने सिरचंद म॒ हते नूं राणीजी कहियो 
हुतो ज्यू' गुण हुवे तिम करिया । सु न का गांठि न का 





न न लाभ मारा भरा 


हरामल्लोर मेहता ने यों सोचा था कि कुचबर भोपत 
को तो इस ग्रकार राजाजी के साथ कर दिया है ओर छुचर 
श्री: दल्पतजी को देश में ले जाकर भजा चखायेगे | इधर 
रानीजी से यों कहा कि कुबरजी को भूख नहीं लगती सो हम जानते 
हैं । गिदक के वरावर एक गांठ हे सो भूख नहीं लगने देती। जब 
नींबू जितनी बड़ी हो जायगी तो दलपतजी के शत्रुओं को कप्ड 
देगी | लेकिन तेजसी क्याल् बड़ा वैद्य है, आज वह धन्वन्तरि के समान 
ही है | उससे मूग के वरावर के चार राखे दिलाए जायें तो स्वस्थ 
हो जायें । रानीजी से मेहता ने इस ग्रकार कहा अं।र राखों की कारी का 
हुक्म ले लिया | सिरचन्द मेहता को रानीजी ने यह कह दिया था कि 
जिस प्रकार शुण करे वैसा ही करना । सो नतो कोई गांठ और न 
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वेदन इउ हीं उपाव करि अ्ररं वात थापी । कदे हेके वाय 
करतो पेट दूखतो ज्यू छोर्‌ रा पेट हुवं छे तिम । कदे 
खुबा न हुती क्यू जु छोर पीड अराहुती ही पूछुया हुवा 
पीड कहै छे तिम कहता । पिण हरामखोरे दगो करि अर 
बात आलोची । कु वर दक्ृपतजी थिगे पधारिया हता | 
आप सिरचद वीकानेर गयो । अर हरामखोर तेजसी वैद 
बेचे एकठा मिलि भर कारी नू महूरत पूछि, आप माहे 
सिरचद तेजसी मिलि मसछत करि भ्रर डाम रो राछ एक 
जिनस रो घडायो । न चिहु युगा माहे साभक यो न दीठो । 
पत्री च्यारि विचाछ दिराई आगुकछ बिहु बिहु रे पहने री । 
अर फिरवाज चौपखेर परिश आगुद्ा बिहु विहु रे पहने री । 
अर जु विचि छेती तिण माहि परि राखा विचारिया । भ्र' 


कोई पीडा लेकिन यो द्वी उपाय रचकर यात बनाई | कमी कभी वायु: 
जन्य पीडा पेट में होती जैसे प्राय चालको को हो जाती है। कभी मूख 
नहीं होती क्योंकि वच्चे पीडा न द्वोने पर भी पूछने पर पीडा बताया 
करते है. । लेकिन हरामखोरों न दगा करके यात जिचारी थी। ऊुपर 
दलपतजी विग्गा पधारे हए थे। सुद मिरचन्द थीवानेर गया ओर हराम- 
स्वोर तेजमी वैद्य दोनों मिल बर पारी वा सुटते पूछ आये। सिरचद ओर 
तैज़सी ने आपस में मिल कर डाभ देने था एक आओजार ऐसी बस्तु वा 
पनयाया कि जिसे चारो युगों में न किसी ने सुना शरीर न देखा । दो' 
वो अगुल के पहले वी चार पत्रिया उनके श्रदर लगयाई। और जो 
बीच में जगद्द रही इसमे चार राखे रखयाये ओर फिर झुचर जी को 





] ( दल पतविलास 


ड' ्‌ गे 


पछे कंवरजी नु कहाड़ियो राजि कारी रो महरत' वेगो छ, 
राजि वंगा पधारेज्या | उठा विग हुंता कु वरजी इलगार करि . 
वीकानेर पधारिया संवत्‌ १६३३ येस्ट वदि ६ कारी 
करावण रे वासतें | सिरचंद अर तेजसी क्याल वेद हुई अर 
कारी की । सु कारी न हिंदुस्तांन न खुरासांण मांहे सुणी 
न दीठी । सूटी रै पाखेड़ि कारी की । जितरा सामधरमी 
हुता तियां रा जीव दोहरा हुवे हुता । श्रर हरामखोरे पूरी 
कारी की । आपरों मन मनायों | सु किसी परि राखा दिया 
छे ते सांभव्ठिज्या रे सामधरमियां | कानन्‍्हड़ तिये आपरे 
हाथ रा जतच किया । कपड़ो माटी सेती लपेट अर कढ्ठाई 
सुधो हाथ लपेटियो हेकरसो | -वछ विसरे ही हाथ रा जतन 
किया । .पछे राख रो राछ तवे जिवड़ो हुतों सु छांणां 





कहलवाया कि कार का मुद्दते शीघ्र ही है सो आप जल्दी ही पथारें । 
सं० १६३४ जेठ वदी नवमी को बिस्गे से कुबरजी कारी कराने के लिये 


बीकानेर पधार | सिरचंद ओर तेजसी क्याल ने वेंद्य वन कर कारी की । 
ऐसी कारी न हिन्दुस्तान ओर न खुरासान में ही किसी ने खुनी या 
देखी | नाभि के पसवाड़े कारी की गई। जितने स्वामिमक्त थे उनके चित्त 
'ठुखी हो रहे थे लेकिन हरामखोरों ने अपने मन की वांत पूरी कर 
कारी की । जिस भांति राखें दिये गये उसे सब स्वामिभक्त लोग ध्यान 
लगा कर सुनें | कान्हड़ ने अपने हाथों से उनका उपचार किया | पहले 
तो माटी में कपड़ा लपठ कर कलाई तक का हाथ उससे लपेट दिया । 
फिर इसी प्रकार दूसरे- हाथ को लपेटा | इसके वाद राखे के आजार को 


दल्पतविलास ] ( ३६ 


खीहाछा सेती तपायों। जिसडों टवके टवके चुवरण लागों 
रातो लाल कियो | ताहरा हेकरसो सू टी पासती सेक दियो, 
बक् तेल सेती दियो । राखा चोपडि श्रर वर्क बीजी ही' 
वार तिम ही ज रातो करि चुबण लागो ताहरा दियो । 
इम ही ज च्यारि चुहिया दिया, राता लाल चुबता करि करि। 
ए वढक् तेल सेती चोपडि शभ्रर इण ही ज परि राखा दिया । 
इम दे अर कहियो-ए पेट री कारी की परि पूछ री कारी 
नही की सु बेगा हुवो। तपावो राछ ज्यू पृठ री कारी करा । 
जिसडे तपाइ श्र मवजूद दियरा 'नू हुया तिसड़े सीपो' 
मु हतो चोलियो । हिचे जिए वात रै लिये थे भ्रटकर््क हुता सु 
पारि पडी । हिंवे थाहरो था मन मनायो। हिंवे फिटा करो । 
मत राखा दियो । ताहरा गोवलजी परिण कहियो जु हिवे 








जो तवे के वरापर था, जलते उपलों से तपाया | जय गहरा लाल द्वोफर 
बह चूने लगा तो नाभिके पसवाडे एक यार'सेक दिया शरीर फिर तेल से 
डिया । राखों को चुपड फर फिर दूसरी थार जय गद्दर लाल ट्लोकर चूने 
लगा तो सेक ठिया। इसी प्रकार गहरे लाल चूने वाले तार से चार 
सेक दिये । इनको फ्रि तेल से चुपड कर इन्हीं पर रासे दिये । ऐसा 
करये कहा ऊक्रि यद्द तो पेट की कारी की है, लेक्नि पीठ की जारी नहीं 
की सो जल्दी करो । शऔरौजार फो तपाओ जिससे पीठ थी कारी करें । 
जब तपा पर देने को तैस्यार हुये तो सीपा मेहता बोला कि तिस यात 
के लिए फोशिश पर रहे थे पह तो पार पड द्वी गई और आपने 'अपने 
मन यी वर दी ली, अप रहने ठो, रासे मत दो । तब गोपलजी ने भी 
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नू मेड़तो दे अर आबू सीरोही न्‌' विदा किया संवर्त्‌ १६३४ 
अर पातिसाहजी माकव सिधाया। मानसिध राजाउतः-नू 
राणजी झूपरि बिसरी विदा हुई । भोपतजी पातिसाहजी रे 
साथि । राजि साथि सइयद हासिम कासिम न्‌ योधेपुरं 
दे अर राजि -साथि विदा किया। तुरसमखान न्‌' पाठ्य 
दे अर राज साथि विदा कियो | कहियो तू पाटरण ताहरां 
जाए जाहरां.राजाजी तोनू' विदा दे । काम पार घाति अर 
पाटण जाए, दखल करे । राजाजी मेड़ते पधारिया । कू वर 
दछपतजी नू तेड़ो मेल्हियो । कहाड़ियो म्हांतू' थे वेगा आई 
मिलिया । राजि भेड़ते हुंता आघा ही ज कूच कियो | श्रर 
कुवबर श्री दछपतजी धरती माहां होइ वगड़ी जाइ मिलिया । 
राजाजी रे पाए लागा। राजि कांटाछिय पधारि उतरिया | 


की ओर विदा किया और उस वर्ष सं. १६३४ में बादशाह मालवे 


पधारे। सानसिंह राजाबत को राणाजी पर दूसरी बार विदा हुई। 
भोपंतजी वादशाह के साथ में थे। सैयद हासिम कासिम को जोधपुर 
देंकर राजाजी के साथ बिदा किया। तुरसमखांन को पाठेन देकर 
राजाजी के साथ विदा किया और कहा कि तुम पाटन तब जाना जर्व 
राजाजी तुम्हें बिदा दे | काम पार पटक कर पाटन जाना ओर उस पर ' 
दखल करना। राजाजी मेड़ता पधारे। कुबर दलपतजी को बुलावा 
भेजा और कहलवाया कि जल्दी ही हमसे आकर मिलें। राजाजी ने 
मेड़ता से आगे की ओर कूच किया और कुवर दलपतजी बगड़ी जाकर 
उनसे मिले । राजाजी के चरण स्पशे, किये। राजाजी कांटालिया पधार कर 
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उठा हेक दौड कराडि वासोर मारियो। तेथि सोलकी 
बीरो रूडा मूयी | पहाड ऊपर चढि मुगले मार की । राजि' 
दौड की ताहरा तुरसमखान साथि हुतो । जलालखान भाई 
समेत साथि हुतो । जलोची तेवाण साथि हुतो । मार करि 
अर पधारिया ता ,पचछु राणीजी श्रर कुवरजी नू विदा 
पाछी की वीकानेर 'नू । राणीजी श्र कुवर श्री दकृपतजी 
बीकानेर पधारिया | राणीजी मास १॥ दोढ वीकामेर रहि 
अर राणीजी रे टीके री पहिरावणी लोका भू दे अर चछे 
राजाजी रा तेडाया ताहरा राजाजी दिसा सिधाया। 
अर राजाजी कु वर॒जी नू विदा की पछे चोटीलो भर रोहीस 
मारियो | भर राणीजी सडिया वासे कु वरजी नू धरती 
माहे राखिया' वीकानेर री ! क्रुवरजी होछी रे बासे 





उतरे । वहा चढाई फर बासोर पर विजय प्राप्त की । वहीं सोलकी वीरा 
सद्यति को प्राप्त हुआ । मुगलों ने पद्दाड के ऊपर चढ कर लडाई की। 
राजाजी ने चढाई की तय तुरसमखान उनके साथ था। जलालखा भाई 
सद्दित साथ था। ज्त्रोची तेयाण साथ था । युद्ध करके पधारे उसके 
बाद रानीजी तथा कुबरजी को वापिस वीकानेर की तरफ गिठा फ़िया ) 
रानीजी और छुबर श्री दलपतज़ी बीझानेर पघारे । रानीजी डेट 
मसहिने चीयानेर रहीं शरीर टीके की पहरायत्ती लोगों फो देकर राजाजी 
का घुलाता आने पर उधर चली गई | ओर राचाजी ने कु बरजी को 
पिदा रस्‍ने के बाद “चोटीला” ओर “रोहीस” पर अधिकार कर 
लिया। रानीजी ये जाने के बाद कुधरजी को चीफानेर मे दी रक्खा। 
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बुघेशाऊ पधारिया । रामसिधजो रे भगति की | सुरतांण 
प्रिथीराजजी सहि ठाकुर बीजा ही कल्याणपुरि भेढा हुया । 
दिन पांच कल्यारणापुर रहिया.। चौगांन रमिया | रमि खेलि 
अर कुवरजी वक् बुघेणाऊ पधारिया। तियै 'प्रस्तावि नवे रे 
जाटे महेस साथि आप मांहे वेढि हुई ।, ताहरा महेस मूझी । 
सु केसव भगति मांहे हुतो तिश महेस मारियौ सांभक्ियों । 
तहरां केसव उठा हुंती रामसिंघ रा रजपुत ले जाइ अ्रर 
नव रा जाट मारिया, बांधिया, बांधि श्रर ले आयो। 
' ताहरां कुवरजी नूं खबरि हुई जु नव रा जाट केसवि अर 
रामसिघ रे रजपूते मारिया बांधिया छे ।॥ तिणा ऊपरि- 
कु वर॒जी चढिया । विगे पधारिया। ताहरां केसव नूं खत्नरि 
हुई जु कु वरजी पधारिया | ताहरां केसव श्राप री वस ही 








कुंवर जी होली के वाद “चुधेशाऊ” पधारे और रामसिंहजी की सेवा 
में उपस्थित हुये । सुरताण, प्रिथीराज और दूसरे सभी ठाकुर कल्याणपुर 
में इकट्ट हुये । चौगान खेले ओर खेलकर कुघरजी फिर 'छुधेणाऊ' 
पधारे । उस अस्ताव में 'नवे” के जाटों ओर महेस के आदमियों में 
लड़ाई हुई जिसमें महेस मारा गया। केसव जो सेवा में था उसने सहेसं 
की मृत्यु का समाचार सुना | इस पर वह वहां से रामसिंह के राजपूत ले 
गया और नवे के जाटों को मारा तथा उनको बांध कर ले आया । जब 
कुंबरजी को यह खबर हुई कि केसब और रामसिंह के राजंपूतों ने 
नवे के जाटों को मारा और वांध लिया है तो उन्होंने उत्त पर चढाई 
की ओर “विग्गा' पधारे | जब केसव को कुचरजी के पधारने:की खबर 
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'सु ले अर नासि कल्पाणपुरि गयो । ताहरा कु वरजी वीकानेर 
सिधाया । अर रामसिघजी कितरे हेके दिने सहि “भाई 
एकठा होइ सीरोही राजाजी कन्‍्हें गया । अ्रठा चढ़िया 
ताहरा केसव नू कही ये तू एथि रहे। ताहरा केसव 
कहियो हू साथ 'झाइसि । जो मोहू बीहो छो, था जे घट- 
ब्ाछ जो कियो तो हू कही बीज री चाकरी करिसि | परिण 
था कन्हे छुण। रहिसी चाकरी ॥ ताहरा रामसिंघजी मुह 
रा भारी हुता साथि लियो। आगे पाली कन्हे जावता वक्े 
रामसिघजी कहियो तू कु भछमेर जाहि, तो जो भाणाजी नू 
भछावो । ताहरा,वर्छ॑ केसव जबाब कियो । रामसिघजी 
कहियो तू कुभक्मेर जाहि तो नउ भाणजी नू भछावो । 
ताहरा वक्न कैसव जवाब कियो रामसिंघजी नू, म्हें तो ढाढा 





हुईं तो बह अपना सारः सामान लेकर भाग कर कल्याणपुर चला गया । 
तब कु बरजी प्रापस बीझनेिर आ गये | अनेक दिनों बाद रामसिंहजी 
आर दूसरे सभी भाई इकट्ठे होकर सिरोही मे राजाजी के पास गये ! 
चलते समय उन्होंने केसत से कद्दा कि तुम यहीं रद्दो | तर फेसय से 
बहा कि मे तो साथ चलू गा। यदि मुमसे डरते हो व हिम्मत हारते हो 
तो में किसी दूसरे की नौकरी कर गा । रेकिन आपके पास फौन रदेया ९ 
इस पर रामसिंहजी ने भारी मन से उसको साथ लिया आगे पाली 
के पास जाते समग्र रामसिंदजी ने फिर कहा कि तुम छुम्भलमेर चले 
जाओ। इस पर इसने कहा कि यद्द काम भाणजी को बतलाओ 
इसके थाद फेसब तज्ेफ्रि ज़याय क्या। रामसिह्जी ने कहा कि 
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'नहीं जु आगे वे भव्ठाईजे । तो पखे बीजों ठांकुर के नहीं 
छे | ठाक्र देस मांहे बीजा ही घरणा -ही” छे । ठक्राखिये 
बीजीये ही फ्लो धणीये पीयो छे। तो.-पंखो ही मोनू 
ओकछखिसी । ताहरां रामसिघजी मुह रा भारी तिरा नाूं 
कहयो क्यू' नहीं। श्राग लसकर मांहे गया। झोथि कितरे 
हेक दिहाड़े रहतां राजाजो नू* सुरतांश आाइ मिलियों। 
सुरतांगा झोथि भोपतिजी कन्‍्हें मेलियौ । कहाड़ियौ जु 
पातिसाहजी रै पाये राव सुरतांण घातेज्या। वांस विजे 
भगति की। श्रोथि रामसिघजी प्रिथोराजजी बिजे री भगत्ति 
'जोमिया । ताहरां राजाजी जीव वुरा किया। इयां नू 


ठुम कु मलमेर जाओ तो कहा कि में नहीं जाता, भाणजी को भेजो । उसने 
फिर जवाब देते हुये रामसिहजी को कहा कि हम जानवर नहीं है जो 
आप किसी को भी सस्मलादों | क्‍या आपके सिवाय कोई दूसरा ठाकुर 
नहीं है ? ठाकुर और भी बहुत से है. जिनको ठकुरानियों ने जन्म दिया 
है । अब आप के अलावा कोई दूसरा ही मेरी पहिचान करेगा । इस 
पर रामसिहजी ने अपने स्वाभाविक संकोच वश कुछ नहीं कहा । 
लश्कर में जा मिलने पर कितने ही दिनों वाद सुरताण आकर राजाजी 
से मिला । उन्होंने सुरताण को भोपतजी के पास भेज दिया और कह- 
'लाया कि रात्र सुरताण को बादशाह की सेवा में भेज देना । इसके वाद 
बीजा' ने मनुहार की तो रामसिंहजी व ग्रिथीराजजी ने उसके यहां 
भोजन किया । इस पर राजाजी ने बहुत बुरा माना और इनको कहलाया 
कि आप मेरे थोड़े ही थे । आपको हमारे शत्र के यहां सोजन नहीं 
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कहाडियो जु थे मोनू-थोडा ई छा । श्रै म्हारा दुसमण, हैक तो 
इया पुहपावती मारी, श्रापा त्तौ जोमणो नही । बीजों पाति- 
साहजी आग घात पडिसी,। जु श्रै ततौ उवा री भगतिये जीर्म 
छे। तौ महा अर था मास ४ वास कोई नही । ताहरा ग्रुठा 
हुती ए हालिया। मजल १/२ ऊपरि आई ने ताहरा 
रामसिंघजी राजाजी नु वबीनवियो-राजि म्हे जाणा नही । 
जाणियो आगिला ठाक्र ही गढरोहा करता ताहरा श्राप 
माहे चौपडि रमता तिए चासते भोकछे जोमिया | श्रौ गुनह 
सगसीर्ज । ताहरा मजला २/३ थी पाछा घेरिया । “ 

उठे पातिसाहजी रे वाए राव सुरताणजी लागो । लागि 
अर मथुराजी री जात नू विदा करि अर मथुरा श्रायो हुती 


_करना था क्योंकि इन्होंने 'पुदयायती' को भार डाला था । दूसरे चाद- 
शाह को भी इस बात का पता लगेगा कि ये लोग तो उनकी मनुहार 
पर भोजन करते दें । इसलिये आपके ओर हमारे चार महीनो तक 
साथ से रहना कठिल है । उस पर वे लोग बहा से चल दिये और एक 
दो सजिल चले जाने फे बाद रामसिंहली ने राजाजी से निधेदल किया 
कि हमने अनजान मे ऐसा किया। हमने समम्त कि पहले भी राजा लोग 
गढ पर आक्रमण करते तब आपस मे चौपड सेला करते थे, इसलिये 
इस भझुलावे में हमने भोजन कर लिया। हमारा यह अपराध क्षमा फिया 
जाय । इस पर दो तीन मजिल से उन्हें यापस बुला लिया। 

,.. उपर राय सुरवाण बादशाह की सेया में उपस्थित हुआ * कर 
उसके वाद मधुरा जी की याया के लिये मथुरा आया हुआ था । सिरोद्दी 


४८ ] [ दलछूपतविलांस 


राव सुरतांण देवड़ो सीरोही हुता विज रो लिखियो आयो, 
जको राव सुरतांण कन्हे रजपूत हुतों तियाँ नू, जु राव 
सुरतांण नू नसाड़ेज्या । वेगो ले आवेज्या । ताहरां राव 
सुरतांण नू' रजपूते कहियो जु हालो । ताहरः राव सुरतांण 
कहियो हूं क्यूं कहौ जाभ्र॒उं । राजाजी बोल दे श्रर 
पातिसाहजी रे पाए मेल्हियो छो | ताहरां रजपूते कहियो 
म्हे तोनूं मारिस्यां, ताहरां गोवद्ध नजी हुता ले अर रजपूत 
राव सुरतांण नूं ले नाठा । सीरोही गयो। 

राजाजी पातिसाही बकसी नूं महलो दियण लागा । 
राजाजी, तुरसमखांन, सईद हासिम श्र बंसि अर जोवर 
लागा। ताहरां रामासिघजी रो महलो लैतां बोजा रामसिघजी 
रा रजपूते घोड़ा हाथ भालि अर तसलीम करि करि 





से बीजा ने राव सुरताण देवड़ा के राजपू्तों के पास लिख भेजा कि 
राव सुरताण को बहां से भगाना ओर जल्दी ही लेकर आना । जब 
राजपूतों ने राब'खुरताण को चलने के लिये कहा तो वह बोला कि 
राजाजी ने कहकर सुक बादशाह की सेवा में मभिजवाया है इसलिये 
में केसे चल | इस पर राजपूतों ने कहा कि हम तुमको मारेगे । तब 
गोबछू नजी से राजपूत राव सुरताण को लेकर सिरोही चले गये । 
राजाजी वादशाही वरूशी को महला देने लगे। राजाजी, तुरसमखां 
ओर सेयद हासिस सब चेठ कर देखने लगे । रामसिह का महला 
लेते समय रामसिंहजी के दूसरे राजपूत तसलीम कर कर और अपने _ 
चबोड़ों की लगामें हाथों में लिये लौट आये । लेकिन केसब घोड़े पर 
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वाहुडिया अर केसव घोड़े चढियो ही ज रहियो । न आूतरयो 
ते तसलीम की । झागे जावते घोडो नखाडियो। ताहरा 
राजाजी दीठो । देखि राजाजी खीजिया ) राजि इसडा हुश्रा 
जु श्रोये मराडे । श्रागे ही उण ने मारण ने राजाजी घातकू 
किया हुता भाटी श्रमरों नीवावत, राठवड सावक्वदास सकता- 
उतत, राठवड रूपसी नेताउत, भाटी हेमराज, राठवड करमसी 
भीदावत | इतरा अर ने ठाकुर १०५१२ वीजा राजि हुकम 
कियो हुतो जु इण नू मारिज्या ) सु केसव रामसिघजी हुता 
अ्रक्कगों न हुवे । सु इया री घात का लागे न हुती । तितरे 
महले ऊपरि राज खीजिया अर कहियो रामसिघजी समेत 
केसव नू कूटि मारो । ताहरा रामसिंघजी ऊपरि राणीजी 
भया करता । ताहरा राणीजो राजि स्यू श्ररज करि श्रर 





चढ़ा ही रहा - न उतरा ओर न तसलीम ही की। आगे जाते समय 
डसने घोडा दीडाया जो राजाजी ने देख लिया। राज़ाजी फो इतना क्रोध 
आया कि उसको पह्टी सरत्रा डाले | पहले भी उसको मारने के लिये 
राजाजी ने भादी अमरा नींगायत, राठीडः सायलदास सफ्तायत, 
राठौड रुपसी नेतायत, भाटी हेमराज, राहौड़ करमसी भींदायत इन 
सत्र ठाकुरों को तथा दस बारह दूसरों को इसे मारने के लिये हुक्म दे 
रखा था। लेफिन केसब रामसिंदजी से अलग नहीं रहता था इस- 
लिये इनकी घात नहीं लग पाती थी | उस रन मद्दल्षा देने के समय 
राजाजी को क्रोध आा गया ओर उन्होंने कहा फ्रि रामसिंदजी सहित 
केसब को कूटो-मारों | रानीजी रामसिंदजी पर दया रुवठी थी इस- 
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कहियो । झ्राज राज काम सिर छो । कटक मांहे खलल 
पड़िसी । हिवड़ां रामसिंघजी न! मास ४ च्यारि वास हूं 
बिदा करो। ताहरां राजाजी रामसिघजी नू कहियो मास ४ 
मांहर वास हुंता पास हुवो । 

एथ अमर कल्याणामलोत पातिसाही सांढि ली हुती । 
ताहरां कुंवर श्री दछपतजी नू' राजाजी कहाड़ि मेल्हियो 
जु अ सांढि घेराए।| श्र इण न्‌ काढे परहा धरती महा 
अमरे नू । ताहरां इसड़े से टाणी कुंवर श्री दल्वपतिजी 
वीकानेर थी चढि अर इयां सांमहा पधारिया। अ्रांवासर 
महा करि, सोहवे महा करि सिद्ध पधारिया। सिद्ष ओथ 
खबरि पाई जु एथि तो नेड़ा सा नहीं । ताहरां सिद्ध हुता 


च्उ 


कूच करि अर वाढसरि पवारिया । ओशथि राघवदास रा 











लिये उन्होंने राजाजी से निवेदन किया कि आज आप कास पर हो और 
युद्ध में विव्त पड़ेगा इसलिये अभी तो रामसिंह को चार मद्दीने के लिये 
यहां से विदा करो । इस पर राजाजी ने रामसिंहजी से कहा कि चार 
सहीनों के लिये यहां से अन्यत्र चले जाओ । 
इधर अमरा कल्याणमलोत ने वादशाही सांढ़े ले ली । तब राजा- 
जी ने दल्पतजी को कहलाया कि ये सांढ़ें' वापिस दिलवाना ओर 
अमर को राज्य से वाहर निकाल देला । तब कुंवर श्री दलपतजी 
वीकानेर से चढ़कर इनके सासने गये। “आंवासर' और 'सोहवा' होते 
हुये 'सिन्धू” पधारे जहां यह सालूस हुआ कि अमरा कहीं नजदीक में 
नहीं है । तब 'सिन्धू” से कूच कर वाढ़्सर पधारे । वहां राघवदास के 


दुकपतजिलास | [५१ 


आदमी खोसाखू दी करता हुता सु कृबर श्री दलपतजी 
भलाडिया । ऋलाइ भर गाव माहे खेजडी हुती तिण सेती 
च्यारे बाधा मुहकम । तिण ऊपरि ढाहर बवाडिया । ढाहर 
बाधि श्र पद कु वर श्री दछपतजी शापरे हाथ सरे मारिया । 
ताहरा कु वर श्री वाक्॒क हुता तिण सरे आगुद्ध ४ च्यारि 
मारकी। जिसडै सर २६४ लागा: तिसडे गोवलजी वकुसाया । 
उठा हुती वर्क पाछा वक्तिया, खडिया। कु बर श्री दछपतजी 
नू रावकों कागछ समाचार आयो । ये देस माहे श्रावो । 
कु वरजी डेरौ लसकर गोसाईसर नू खडायो | श्राप परवान 
वाणिया नू साथि ले अर महूरत साधश नू वीकानेर- 
पधारिया । पहर १ एक बीकानेर रहे अर गोसाईसर आइ 
पधारि भ्रर साथ सेती भेढ्ा हुआ । उठा आाघा रिणी नू 





आदमी लूढ-पसोट करते थे जिन्हें कुपर श्री दलपतजी ने पकइया 
कर गाव मे स्ेजडी से मजबूत थधवा दिया । ऊपर बेरी के काटे 
(ढाहर) पधवा दिये | बाध कर कु वर श्री डलपतजी ने अपने हाथ से तीर 
मारे | तन कु वर श्री बालक ही थे इसलिए चार अगुल तक ही तीर 
लगे। जय ठो चार तीर लगे तो मोरलजी ने कद्दू कर छुडबाया । परहा 
से फिर वापिस आये । कु बर श्री दलपतजी के पास राजाजी का समा- 
चार आया कि आप चीकानेर आओ । कुबरजी ने लश्कर भोसाइसर 
की तरफ चलाया ओर स्वय प्रधान महाजनों को साथ क्तेकर 
मुहूर्त साधने के लिये प्रीफानेर पधारे। एक पहर पीशानेर रह कर 
वापिस 'शुसाईसर' पधारे। बहा से आगे 'रिणी' की तरफ चले । जप 
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खड़िया । ञ्रै गांवि पधारिया ताहरां सांकर गुहिलोत राजि 
रा काग्रछ ले आायो । राजि कहाड़ियो जु श्रठे श्रमरँ कन्हां 
सांढ्यां द्थिड़िया | पातिसाही र्‌या सांढ्यां छे। दिराड़ि 
अमरो परहो काढिज्या । अर कागछ विचारि अर कु वरजी 
कटक करि अर अमरी रे गांव ऊपरि पधारिया । उठ पधारि 
माणस फेरिया विचाह्व । कुबरजी कहाड़ियों थे गांव 
छाडो । 'उवांह कहाड़ियो जु कु वरजी पाछा ऊतरे ज्यू' म्हे 
गांव छाडां नही तर न छाडां। परवान फेरिया । भांन 
पाताउत्त अर पीथो गोपालोत कहि रहिया परि कहै जे 
कुबरजी पाछा ऊतर तो म्हे छाडां। ताहरां ञ्रीथि वेढि 
हुई परित सब वेढि हुई | अमरे रा आदमी तीस ३० ठवडि 
रहिया । राठवड़ राम, गोइंद ठेमांगी | राठोड़ राम रो घाव 





गांव पहुँचे तो सांकर गुहिलोत राजाजी का पत्र लेकर आया। राजाजी 
ने कहलवाया था कि अमृरा से वादशाही सांढ़े' दिलवाना और उसे 
राज्य से दूर निकाल देना । इस पत्र पर विचार कर कुचरजी ने कटक 
लेकर अमरा के गांव पर चढाई की । वहां पधार कर आदमियों के हाथ 
कहलवाया कि आप गांव छोड़ जाइये। इस पर उन्होंने कहलवाया कि 
कंबरजी वापेस पधारें तो हम गांव छोड़ें ओर नदीं तो नहीं छोड़े । 
प्रधात दोनों तरफ फिरे। भान पातावत और पीथा गोपालोत ने बहुत 
समझाया लेकिन यही कहा कि कुबरजी वापिस पधारे तो हम गांव 
छोड़े | तब वहां युद्ध हुआ और वहुत जोरदार युद्ध हुआ। अमरा के 
तीस आदसी खेत रहे । राडीड़ राम और गोइन्द टेमाणी। राडौंड राम 
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राइसलजी र मु हंडे वस्ियो अर रायसलजी रो घाव राम रै 
लागौ । अवभड तिणि राम पडियो। अर गोइद टेमाणी 
श्लेडो नासि भर वे हाथड तरवारि उत्तारि अर मदन ऊपरि 
आडइ अर कहियो केथ रे मदनों । ताहरा मदनों पृदाताणि 
पडियो पाछो ही ज॑ विगर लोहई लागे । ताहरा कु बरजी रे 
चीधडिये घाव वाहिया । धावे गोइद टठेमाणी पड़ियो। 
बीजा हो घाव घणा ही वाहिया । अर बूकिया री वाघरी 
श्राइ रही । इसडो ही थको मु हुड मारि भारि करतो झूठे 
अर पड़े । वर्क ऊठे ज्यु छाकिये री पर । वीजो ही लोह 
आकरो पडियो । रायसलजी नू जैतु ग॒ पडिये 
बरछी वाही | सु पाणी हडि श्राइ लागी सु रामसलजी 
काम आया । वीजा हो कु बरजी रा रजपृता रे घाव छागा। 


का घाय रायमलजी के मु ह पर लगा तथा रायमलजी का घात्र राम के 
लगा। पार सारर रास ढह पडा ओर गोइन्दर टेमाणी ने ढाल छोड पर 
दोनों हाथो में तलयार लेकर प्रछा फि मदला जहा है तय सदना नितय 
के प्ल्ल वापिस द्वी पिना तलूझगर लगे ही गिर पा । तय ह परजी के 
आटमिया ने बार उिये। गोइन्द टेमाणी पाव सारर गिर पडा। दृसरे 
भी अनेज घाय फिय । इसी प्रशर मु हू से गार मार करता 
उठे ओर गिरे तथा उन्मन्त वी तरद्द फिर गिरे य फिर उठे । दुसरे चाय 
भी तेज पढ़े। जैउुगने पड़े पडे ही गमसलजी पर परदी फेपी 
चिससे रायमलणी फाम आये । ऊ परजी के दूसरे रावपूतो फे भी 
धात लगे । प्रिधीराय सालायत, इईसस्टास रायपालोन, भाण नरवदोत 
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प्रिथयीराज मालाउत रे घाव लागा । ईसरदास राबपालोत रे 
घाव लागो । भांश नरवदोत रे घाउ लागी | रूपसी 
भींदावत रे घाव, धंने मोहिल रे घाव । वीजा ही घरणां 
रजपू्ता रे घाव लागा। श्रर रायसलजी रा रजपृत वि 
कांमि श्राया। वि रजपूत ग्रिथीराजी रा कांमि श्राया | 
राठोड़ राम घड़सीयोत रँ घाव लागीं। एक तीर हुलछवों 
सो चांदे रायसलोत रे लागौ। वेढि जीपि श्रर कुंवरजी 
गांव पधारिया । गांव वाह्धि, मारि, लूटि अर पाछा 
पधारिया | वीज दिन गोसांईसर गांवि पधारिया । 

इसड़ प्रस्तावि राजाजी कनन्‍्हां रामसिंघजी रो वास 
छूटो । सु रामसिघजी अर श्रमरों कल्याणमलोत सीरोहा 
हुंता देस मांहे आया । ताहरां कुंवरजी रा परधांनां नू 
रूपसी भींदावत आर धना समोहिल तथा दूसरे भी अनेक राजपूतों के 
घाव लगे । रायसलजी के दो राजपूत और दो प्रिथीराजजी के काम 
आये । राठोड़ राम घड़सीयोत के सी घाव लगा | हल्का सा एक तीर 
चांदा रायसंलोत के भी लगा। युद्ध जीत कर छुवरजी यांव पथारे ओर 
गांव को जला कर तथा लूठ मार कर वापिस आ गये । दूसरे दिन 
' गोसांईसर आये | 

इस ग्स्ताव में रामसिहजी राजाजी के पास से अलग हुये और 
अमरा कल्यांणमलोत के साथ सिरोदह्दी से देश में आये। तब 
कुबरजी के प्रधानों को इस वात की खबर हुई तो वे डर कर घवराते 
लगे और कुबरजी को विना कह्टे ही 'नवसरिया' आ गये ओर वहां से 
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एथि सबरि हुई | ताहरा कुवर रा परघधान वीहिया लच- 
पचाणा । कुवरजी नू अणकहिये ही ज कूच करि अर 
नवसरिय श्राया | नवसरिये हू आगे कल्याणपुर श्राण | 
पछे अ्मरे नू खबरिं गाव मारिया री हुई जु गाव झ्राज 
परभात मरियो | ताहरा रामसिंघ नू कहियो जु मौनू सीख 
थी तो गाव जाइ अर घाइला रा घाव वाघ् । मरते जीवसे 
री सबर ल्यू । ताहरा रामसिंघजी कहियो-तू एथ रहि, 
आपा गाव छाडिस्या ताहरां उथे सभाक्ठ करिस्या । झापा 
राजाजी स्पू तोडणी नहीं छे । तिश ऊपरि कहाव 
माडियो रामसिघजी गांडा ऊट कुबरजी कन्हा मगाड़ि 
अर धरतों महा डोरी १ छोडियो नही । रामसिंघजी गाडा 
नवहूर ले जाइ राखिया । कु वर रिणी सिधाया। तिसडे 
से वासे सीरोही राजाजी कन्हा सुरताण प्रिथीराज परि 








कल्याणपुर चले आये। जब असरा को गाय लूटने पी खयर हुई ओर 
पता कल्गा कि आज सुपरह्ट द्वी गाय लूटा है तो उसमे रामसिंहजी से 
क्ट्वा कि मुझे सीस्य दीजिये जिससे गाय जाऊर घायलों वी मरहम पट्टी 
कह अर मरते जीते वी खपर लू । इस पर राममिंदजी ने कहा कि 
छुम यहीं रहो | अपने गाय छोड देगे तभी सम्माल करेंगे । अपने को 
राजाती से नाता नहीं तोड़ना है । इस पर रामसिंदजी ने कुबरजी फो 
मकहला कर गाडिया ओर ऊठ सगयाये और सब कुछ लाद कर गाडिया 
पद ले गये | कु यरजी रिणी गये तो पीछे से सिरोहो में रागजी से 
नारान होपर सुरताण ओर प्रिथीगन घर लौट आये। इस समय 
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विरस करि घरे आया । घरे आइ रहिया । तितरै राणजी 
री दीकरी रामसिघजी री बहू नाम आंबां राम कहियो | 
तिण ऊपरि रामसिंघजी विरागिया। दाढी न सुबराड़े। 
कपड़ा न धोवाड़े । वागो न पहिरै । आरासि न करे । तिण 
आपरि ए ठाकुर सुरतांण प्रिथीराज बुलावंणी नूं रामसिघजी 
कन्हे श्राया । रामसिघजी कन्हे जाइ श्र कहिया । पधारो 
ज्यूं म्हारा गाड़ा योत्राडि अर म्हां ही नू साथि ले आवो | 
उठ महांनूं कुवरजी नींसरण नही दे। ताहरां रामसिघजी 
कहियो-हूं वाऊं। थे घरती माहे अजाजती करि श्रर 
राजाजी नूं दुहविस्थौ । सु में राजाजी नू दृहवणा नहीं । 
जाइ अर थांहरा गाड़ा आफे योत्राड़ि अर ले आवी । ताहरां 
उबे ठाकुर नावे । कहै म्हे श्रजाजती का नहीं करां। थे 





राणाजी की लड़की रामसिंहजी की वहू “आंबां” का स्वर्गंवास हो गया 
जिस पर रामसिंहजी को वैराग्य हो आया। उन्होंने न दाढी संवराई, 
न कपड़े घुलवाये, ओर न वागा पहना, न बनाव किया। इस पर 
सुरवाण और प्रिथीराज रामसिंहजी के यहां बैठने गये ओर उनसे कहा 
कि आप पधार कर हमारी भी गाड़ियां जुतवा कर अपने साथ ले 
आओ । कुबरजी हमें निकलने नहीं देते हँं। इस पर रामसिहजी ने 
कहा कि में तो नहीं आऊंगा क्योंकि आप लोग राज्य में ज्यादवियां कर 
राजाजी को तकलीफ देगे, जो मुझे मंजूर नहीं ढे । आप लोग जाओ 
ओर खुद ही अपनी गाड़ियां जुतवा कर ले आओ | इस पर उन ठाझुरों 
ने कहा कि हम कोई ज्यादती नहीं करेंगे, आप महारे साथ पधारों 
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म्हाहरे साथि पवारो ज्यु म्हे आवा । ताहरा रामसिंघजी 
आया । एथि शझ्राया पछै प्रिथोराज प्रिथीराज रै घरे गयो 
बीभासरि । श्रर रामसिंधजी नू एक रावटो करि दी जिम- 
सन्यासिया रो मढी हुवे तिम । सुरताणजी घडसीसर 
परधारिआ अर आपरे महले पधारिश्रा । इस रिणी कुवरजी 
हुता | श्रोथि खबरि हुई जु रामसिंघ, सुरताण, प्रिथीराज 
घरे भ्राया | ताहरा कु वरजी रिणी हुता चढ़ि मठवंडी 
आइ डेरा किया । गोपालदास श्रासावत भगति की। उठा 
हुती डेरा घाधू पडिया । तठे कुवरजी पधारिया। श्रोथि 
परित भगति जीमि श्र देवराजसर नू सडिया। कंवासर 
थी श्राघा भ्रर देवराजसर विचाछ त्तेव एक घारोछो मेह रो 
आयो | तिशि इसडा गडा पढ़िया जिसडा आदमिया नू 





ताकि हम आयें | इस पर रामसिंदजी आये ओर अआने पर श्रियीराज 
घींमासर' मे अपने घर चले गये और रामसिंददजी ये लिये सन्यासियों 
की मढी फी तरद्द एक रायटी बनादी। सुरताणजी घडसीसर अपने महलों 
में चले गये । इधर कु बरजी ने रिणी से चलरर 'मठयडी' आकर डेरा 
किया जहा गोपालदास आमायत ने मनुद्दार की। वहा से इुब रजी 
धघाधू' पधारे ओर ओर मनुद्दार जीम कर 'देगशशनसर' वी तरफ चले । 
कयासर' से आगे और 'दिपराजमर' के बीच में इतना जोर या भेद 
आया आर इसने ये ओले पड़े जिनसे आहटमी मर जाय। लश्कर फे 
लोग इनसे पहुन दुसी हुये । इन पर गोयलजी उठ पर से उनरे शरीर 
कु बरजी यो अपनी गोद से बिटा लिया और बीज़ा उनपर पयाप्त बचात 
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मरण प्राय। आदमी लसकर रा घरा' दोहरा किया । 
ताहरां गोवलजी ऊभा ऊंठ ऊपरां उत्तरिया शभ्रर कुबरजी 
नूं खोल ले बंठा | अर विजों सकछात ऊपरा मोकढी करि 
अर ऊभो रहियो | तिसड़े महेस सकताउत इयु कहतो आयो 
जु कु बरजी कठे ज्यु' हूं कुबरजी रा पावां आगे जाइ पड़ | 
सु महेस इयु' कहि अर पावां आगे आइ पड़ियो | अर मदनों 
पातावत घोड़े हुंता पड़ियो । जे पागड़ो तूर्ट नहीं तो मर। 
इसड़ो मेह जे घड़ी २ वरसे अर गडा इसड़ा हीज पड़ंत तो 
लसकर रो ज्यान घणो ही करंत। मेह रहियो | ताहरां 
ऊंठां ऊपरि चढिया हीज गडा सेती वाटत्ठा भरि भरि लिया । 
घोड़े चढ़िया हीज़ मारग महा असवारे वाटछा भरि भरि 

गडा सेती लिया। इसड़ा हीज गडां रा ढिग मारग माहे 


कर खड़ा रहा | इस समय महेस सकतावत यह कहता हुआ आया कि 
कुबरजी कहां है ? से उनके पांवों के आगे जाकर पड़ गा--ऐसा कहकर 
महेस उनके पांबों में आ पड़ा । और सदना पातावत घोड़े से गिर पड़ा । 
यदि उसका पागड़ा नहीं हृटता तो शायद वह मर जाता । ऐसा मेह 
यदि दो घड़ी वरस जाता और ओले इसी ग्रकार पड़ते तो लश्कर को 
बहुत अधिक नुकंसान हो जाता | जब मेह वन्द हुआ तो लोगों ने ऊंट 
पर चढ़े चढ़े ही ओलों से अपने पात्र भरे। घुड़सवारों ने रास्ते में 
चलते चलते ही ओलों से पात्र भर लिये। मार्ग में इसी प्रकार ओलों 
के ढेर लग रहे थे । परमेश्वर की कुछ ऐसी ही वह घड़ी थी । वहां से 
चढ़कर 'कीतासर' पधारे | उस समय सुरताण ओर प्रिथीराज ने अपने 
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पडिया । परमेसर री का इसडी हीज घडी बूही। उठा 
चढि भर कीतासर पधारिया। ताहरा सुरताण प्रिथीराज 
श्राप रा भीतरवाडिया घरती रा जाटा वारिया नू 
लाइ दिया । जाट वाणिया कान्हा ऊठ, वक्द, वाहिए खोसि 
लिया । वीजो हो जि क्यू लहै सु खोने । ताहरा रामसिधजी 
कहियो सुरताणजी ने प्रियीराज नू ये मोनू सीख थो। 
जे राजाजी री घरती उजाडिस्यौ तो मोनू विदा करो। 
जे धरती पोसो यु दो तो हू जाऊ । ताहरा सुरताणजी री 
बहू कहियो । रामसिंघजी तौ वैरागी हुआ। 'सन्यासी 
हुआ ले सु धरनी नहीं उजाड़े । म्हे तो ग्रामीपणी 
फ्टो नही करा, जु ग्रासिया छा सु ग्रासीपणो कारि 
जोवाडिस्या । तिसर्ड रामसिघजी पालिया बुर करी छो जु 


आधीन रहने वाले जाएं और बनियों को दुस देना शुरु किया और उनके 
झट, यल और सवारी बगैरा छीन ली। दुसरा भी जो ऊुछ उम्हें मिलता 
थे छीन लेते । इस पर रामसिंहजी ने सुरताण आर प्रिथीरात फो कट्दा कि 
आप लोग रातानी थे सत में इजाड़ बरते दे इसलिये मुझे विदा करो । 
इस पर सुरतांणजी की पहु योली कि रामसिंदजी तो मैरागी हो गये है 
सो ये तो लटखमोद नहीं फरेंगे लिन हम तो ग्रासिये है सो अपना 
प्रामपना मछ छोड़ेंगे । इसपर रामनिंद्ञी ने मना जिया और कहा हि 
आप रागरी यो दुख दे रह्द हो सो यह प्रासपना अपर जल्दी छूटठने 
बाला ऐ। भाईयों थो इस प्रगार फदटकर उन्होने प्रियार किस कि ये 
मेरा पट्टा नहीं परते हैं, इसलिये में इनके लिये प्राण दे दू तो अख्द 
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राजाजो नू दृहवों छो । श्रर ग्रासोपणौं करो छो सु 
छूडणहारा छौ। इयू भाइयां नूं कहि परणि जाशियो 
इयीं भाइयां रौ लियौ मरि छूट तो मलोौ। ए माहरो 
कहियौ न करे । भाग आंवां रो दुख हुतों हो ज। ऊपरा भाई 
ए संचीत कियो । तिण वासते मरीज तो भला | ताहरां 
कुवर श्री दछपत विचार परघान फेरिया । चीदो गुहिलोत, 
भारमल आसाइच, त्यांह नूं कहियो त्यू करो ज्यू दछपत 
कुंवर सेती वेढि हुवे । ञ्र रामसिघजी रा मेल्हिया परधांव 
कु बरजीं कन्है श्राया । इया सेई जबाब किया जिण जवाबां 
कुवरजी कीतासरा चढिया । मदनो श्रर मालदे अ्रेही वेढि 
कराडण माहि | ताहरां उवां परधांनां नूं आकरा जवाब 
किया । करि अर सीख दी ! कुवरजी छोटड़िये श्राढसर 
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हो। स्त्री का दुख तो पहले से ही था ओर ऊपर से यह भाइयों की 
चिन्ता हो गई इसलिये उन्होंने मरने का विचार किया। यह सोचकर 
उन्होंने कुबर दलपतजी के पास प्रधान भेजे और बवीदा गुहिलीत तथा 
भारमल आसाइच नामक प्रधानों को कहा कि ऐसा उपाय करो जिससे 
दलपत कुवर से लड़ाई हो जाय। रामसिहजी के भेजे हुये प्रधान 
कुबरजी के पास आये और इन्होंने ऐसी बातें की जिनको सुनकर 
कुबरजी कीतासर से चल पड़े । सदना और मालदे ये दोनों सी लड़ाई 
कराने के पक्ष में थे इसलिये उन्होंने भी अ्धानों से 'तेजी से बातचीत 
की ओर उन्हें विदा किया | कुबरजी ने छोटे आहड़सर' आकर डेरा 
डाला । रामसिहजी को जब इस बात का पता लगा तो सुरताणजी को 
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आ्राइ डेरा किया । रामसिघजी कुवरजी रा डेरा छोटडिये 
हुआ साभक्ति श्र सुरताणजी नू विशकहिये ही ज॑ वहिल 
मगाइ अर वहिल बैठा । ताहरा किसनदास भोजावत 
सुरताएजी रो चाकर साथि हुवौ । इतरा ठाकर रामसिघजी 
रैसाथि हुआ | राघवदास कल्याणमलोत,किसनदास भोजावत, 
परवत महेसोत, अ्रचक्ृदास सोनगिरो, केसव लूणावत, 
मालो अर सुरताण, सूजावत भाटी, मु हतो सियो, सरसिघ- 
दास कोटडियो साकर ईदो, साकर रोमावले हाई भाई, जंतु ग 
वीदो, भानो, सादूछियों, वीठलो, दूदो घावड, पाल्हियों थोरी, 
वीजा ही सगडि दपेस समेत सहि लावा भला भ्रादमी साठि 
हैक उठा खडि अर राजडवाक श्राइ ऊतरिया | कुवरजी रो 
चाकर मोटो मोहिल । कुपरजी जाहरा श्राहडसर पधारिया 

ताहरा मोर्ट गोवलजी नू कह्यो माहरो लह॒णो राजडवाछ् 





प्रिना कहे ही वैली में बटफर चल दिये। उस समय सुरताणजी का 
जीकर किंगनदास भोजायत उनके साथ था। ओर भी यहुत से ठाकुर 
साथ थे। रावप्रतम कन्याणमलीत, क्िसनदांस भोजायन, परमत 
सद्देसोत, अचलदास सोनगरा, फेसब लुणायत्त, साज्ा और सुरताण, 
सजाइत भाटी, मुहता सिन्‍्वा, नरमिंदटास कोटडिया, साफर ईदा, 
सापर रोमाउले हाई भाड़, जतु ग॒ वीठा, माना, साटूला, प्रीठला, दूडा 
धाषड़, पाल्हिया थोरी, और दूसरे ही मले आटमी लगगग साठ यहा 
से चलपर 'राचडबाला आ पहुँचे। कुघषरजी आइडमसर' प्यारे तो 
कु धरती थे नोफर मोटे मोहिल ने, मोदे मोयलजी से फटा कि 


न 
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चैतै कन्हे छे सु जे कु वरजी कन्हां सीख दिराड़ों तो जाइ 
श्रर राजड़वाक् हुंता लह॒यो ले श्राऊ। ताहरां गोवलजी 
कुअरजी सू' अरज करि अर सीख दिराड़ी | जिसड़े मोटो 
राजड़वाक्क गयो तिसड़े परिया रामसिघजी पवधारिया। 
ओथि आ्रारोगण लागा । दाढी समराड़ी । बहू विश्वामी पे 
तिण दिन दाढी समराड़ी । मोटो रामसिघजी तेड़ि श्रर 
आ्राप कन्है जीमाड़ियौ । चेतो उठा दौड़ियौ यु कु वरजी रे 
कटक मै वीदावतां नं श्रर मदन तू! अर मालदे नूः खबरि 
दीन्ही । जे रामसिंघजी नू' भूविस्यौ तौ आरा वेढछा नहीं 
लहौ, हिवड़ां हेकलो छे । पछे साथ भेलों हुसी । सुरतांण, 
प्रिथीराज, अमरो ए भेछा हुसी | भाटी मंडलो ही रामसिघजी 


निजी सीसी 


विश लक शल जकक की आकके ल 0 इक इ8 3 कल कमिटी नम कल कक लक 
राजड़वाले में चेता से मेरा लहना है सो यदि आप कुंबरजी से मुमे 
सीख दिलाओ तो में राजड़वाले जाकर अपना लहना ले आऊं। 
इस पर गोवलजी ने कु बरजी से अर्ज कर उसको सीख दिलवाई और 
मोटा राजड़वाले गया | उधर रामसिहजी वहां पधारे ओर वहां रहकर 
भोजन किया तथा दाढी बनवाई । स्त्री के मरने के वाद उन्होंने उसी 
दिन दाढ़ी वबनवाई | मोटा को रामसिंहजी ने अपने पास बुलवा कर 
भोजन करवाया । उधर चेता दौड़ा और कुवरजी की फौज में वीदावतों 
ओर मदना तथा मालदे को खबर दी कि यदि रामसिंहजी से लड़ना हे. 
तो इस समय वे अकेले हैं और ऐसा मौका फिर कभी नहीं आयेगा। 
बाद में और लोग इकट्ठे हो जायेंगे । छुरवाण, श्रिथीरीज ओर अमरा 
भी आ जायेगे । भाटी मंडला भी शामिल हो जायगा जिससे 
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स्ाथि भेलों हुसी | ताहरा वेढि सवक्ठ होसी | किम जे था 
करणों तो श्राज करो । ते ऊपरि कु वरजी नू अ्रणपूछिये 
ही ज मदन ने मालदे गोपालदास नगारो करायो। ताहरा 
चारणी एक दृहो कहियो । 

रे बीदा रे काधिछा, मति हीणा मुणिसाह। 

राम वहीं छो राजवी, परिय थेई बहिस्यों ताह ॥१॥ 

इसडी चारंणी वाणी हुई | सु लिमर ही ज मिली । उबे- 

परिण रामसिघजी रा मरणहारा नू पण्ण कुबरजी श्री 
दलछपतजी परि/ सिलह करिआझ्ऋर फोज मही कारि सडिया। 
ताहरा इत्तरा रजपूत कु वरजी री फौज माहे हुता । वीको 
भाण फर्याणशमलछोत, नारायण वरसीगशोत, सागी माना- 
उत वीजा ही छोटा दवीका, बीदावत गोपालदाभ्र सागाउत, 


जज 


गुवायला तकडा द्वोगां। इसलिये किसी ने सिमी प्रयार जो उद्।| फरना 
हैं आज ही करों । एस पर कु वरजी को धिना पृद्धे ही मदना, भालदे 
आर गोपालताम ने युद्ध के लिये यूच क्या । उस समय एक चारणी 
में एवं दृष्ठा पहा-- 

“रे बोल अर फाधला तुम्दें युद्धदीन यद्दा जायगा । सुम श्राप 
राममिंद यो मार रहे दो लेसिन एक लिन तुम्हारी भी ऐसी ही गते 
होगी । यह चारणी याणी ठोफ ही निडली। रासमिंहजी थे सारते 
याते पर झु यर आी दुूलपतजी ने भद़ाई पी। उस समय युयरजी की 
कीत में इतने राजपूत्त थ्े-त्रीगा भाण कल्याणमलोग, नारायण 
यरमीओतव, सखागा मानाइत आर दूसरे ही छोटे चीश, यीटलारठ 
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राघवदास सांवछदासोत, रामसिघजी सांकरोत, हरदास 
खींवकरणोत, मदनों पाताउत, कू भो, केसवदास, गोपालदास 
रा दीकरा, करमचन्द भांनीदासोत, चांदो रायसलोत, 
बीजा ही घरोरा सहि हुता, कांधिछयौत, गीपालदास रावतोत, 
राइसिघ किसनदासोत, मालदे वणवीरोत, महेस, हरदास _ 
वणवीरोत, देदों अचतछाउत, बीजा छोटा सा चींघड़िया, 
मेहा जक॒पाताउत, भांचों पाताउत, महेस सकतावत, गोगादे 
सांखढो । तियां रा च्यारि श्रणी किया अर वीका अर चींध- 
ड़िया जीवण अणी किया । फौज करि अर मुहडे: आग 
तोपची करि अर हालिया । बैजार रे रिण जाहरां आया 
कोस एक राजलवाड़ हुंता ताहरां सांमुही फांक आाई। ताहरां 
ओ्रोथि घोड़ा ठांमिया । ओथि राघवदास संजोह पहिरियो 





गोपालदास, सांगावत राघवदास सांवलदासोत, रामसिंह सांकरोत, 
हरदास खींवकरणोत, मदना पातावत, कुम्मा, केसबदास, गोपालदास 
के लड़के, करमचन्द भानीदासोत, चांदा रायसलोत और दूसरे भी 
वहुत से थे | कांचलोत गोपालदास राबतोत, रामसिंह किसनदासोत, 
मालदे बणवीरोन, महेस, हरदास वणवीरोत, देदा अचलावत, दूसरे 
छोटे राजपूत, मेह्ा जलपावाबत, माना पातावत, महेस सकताबत, और 
गोगादे सांखला। इनकी चार फौजें बनाई । वीकों ओर छोटे राजपूर्तो 
की दाहिली फोज की गई जो अपने आगे तोपची लेकर चली | 
राजलवबाड़े से एक कोस दूर जब वचिजार' के उजाढ़ में आये तो सामने 
से आंधी आई जिससे वहां घोड़े थमाये। वहां राघवदास ने कबच 
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हुतो अर अफीश खाघो हुतो ताहरा तलछर ऊपर 
छाल विहु हुईं। तैरा लिया ही वीदावत ऊभा रहिया। 
ताहरा मालदे घणो अरहचौ कियो। मालदे रो दीकरो 
राव कल्याएणमल जीवता रामसिघजी मारियो हुतो सु 
उण खुरणासे लिये मालदे, घणो गश्रहवौ करे । प्रठे 
गोवलजी राजाजी हु परि बीहता। मुहत्ते ही हृ 
बीहतो । लोका हुती परित बीहते लोक री नदर टाहछि 
अर गोवलजी कुबरजी सेती श्ररज की जु काको ,थारो 
मरे छ प्र पछचे ही दृहविसि । ताहरा गोवलजी नू कुवरजी 
कहियो बाबा हू किसू करू । ताहरा इयू गोवलजी कहियो 
थे रामसिधजी रो मरण टाछो। आज रो कांको काढो | का 
साथ भेंक्रो करो । ताहरा इया 'ठाकुरा नू के वरजी कहायो। 


पहिम रखा था और अफीम साया हुआ था, तब ठो कय हुई । इसी 
पारण वीदायत खड़े रहे। तय मालदे ने बडी शीघ्रता फी । राय कल्याणु- 
मल के जीते समय रामसिंहजी ने मालदे के लड़के को मारा था 
इसलिये दस तीमख के कारण मालदे पढी जल्दी कर रहा था। ,इधर 
गोवलजी राजाती से अर मु दृता से डरते ये सो उद्योने लोगो से डरते 
हुये नचर बचाकर कु यरजी से अजे की कि आपका काका मर रद्दा है 
सो बाद में आपऊो उधर द्योगा । इस पर कु यरज्ी से कद्दानयाया मैं 
क्या फरू ? तब गोयलजी ने क्ट्दा कि रामसिंदजी को मौन से चचाओ 


न 


ओर या तो उन्हें फह्दी दूर मियालो या साथ रक्‍्लो,। तय यु यरजी मे 


६६ | [ दब्डपतविलास 


भाणजी, नारांयग वैरसीयोत, मेहा जक्ूपाताउत ने 
कहियो थे रामसिघजी न्‌_ काढो । का पाछो उतारो। का 
मोनू' ही पाछो उतारों । पिएा रामसिंघजी रो मरण टाढो। 
कुवरजी इयां ठाकुरां नू कहियो | ताहरां नारांयणा वयर- 
सीयौत कहियी म्हे राजाजी हुंता बीहां । मु हता हुंता पिरा 
बींहा सु म्हे न कहीं नू काढां न किणा ही भेढा हुवां। 
थांहरी छे ज्यू थां दाइ आवे त्यू" करो | मारौ भाव राखो। 
ताहरां इतरे ऊपरि गोपालदास, मालदे, मदर्न आंहचो करि 
भ्राघा खड़िया । कु वरजी नान्‍्हां हुता पिणः जरूर पड़ियों 
ताहरां खड़िया । आगे रामसिंघजी नू' खबरि हुई । ताहरां 
गांव माहे चोख़ा अर दही अरोगि श्र कोहर पधारिया। 
वहिल परिय कोहरि छूटी हुती । खेजड़ी नीचे कोहरि ओ ही ज॑ 
भाणजी, नारायण बेरसियोत ओर मेहा जलपाताबत इन ठाकुरों को 
कहलवाया कि रामसिंहजी को बचाओ या वापिस भेजों, अथवा मुमे 
ही वापस भेजकर रामसिंहजी की मृत्यु टालो । इस पर नारायण 
वयरासयोत ने कहा कि हम तो राजाजी ओर मुहता से डरते दें सो 
हम न तो किसी को निकालें ओर न किसी के शामिल हों । आपके हैं 
सो आपके जंचे सो करो, मारो या रक्खो । इस वात पर गोपालदास, 
मंदना ओर मालदे शीघ्रता कर आगे चल पढ़ें । कुबरजी थे तो छोटे 
दी लेकिन -जरूरत पड़ने पर वे भी आगे चले | रामसिंहजी को जब इस 
बात की खबर हुईं तो वे दह्दी ओर चावल खाकर कुए के पास पधारे। 
बेंली भी कूए के पास छूटी हुई थी | खेजड़ी के नीचे कुआ था वहीं 
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डेरो रामसिंधजी रो। खेक्ति कोहर री पूठि वासे दे अर 
इया रे आगे श्राइ ऊभा रहिया | जाहुरा खबरि हुई कु वरजी 
पधारे ताहरा मोटे मोहिल नू रामसिंघधजी कहियो तू 
कू वरजी रो रजपूत सु तो कु वरजीं कन्है जाह। ताहरा मोटे 
जयाव कफियो जु कु वरजी रे साथि रजपूत हजार च्यारि. 
पाच घोडो छे जु एक हु गयो तो कीसू न गयो तो कीसू 

तो परि क्यू नही ! श्र था कन्हे रजपूत थोडा २० के २५ 
अर राजि मरण सू । तह राजि रे पासे रहोस। राव्ली 
पातकछ जीमी । इयू कहि भ्रर मोटो रामसिध ही ज रे पासे 
रहियो । पचाइरा गुहिलोत बनावत्त इये ही नू कहियो तू 

कू वरजी रो रजपूत परघान आयो हुतो सु तू कु वरजी 





शामसिंदजी का डेरा था । छुए की सेली पीठ पीछे रखकर इनके सामने 
आकर खड़े दो गये । जन कुबरजी के पधारने की खपर हुई तो 
रामसिंहजी ने मोटे मोहिल को कट्दा कि तुम कुबरजी के राजपूत दो 
सो यहीं जाओ । इस पर सोटे ने जवान दिया कि कु बरजी के साथ 
चार पाच हजार राजपूत और घोड़े हैं सो मेरे एक के जाने न जाने 
से क्‍या फर्क पडेगा, और इधर आपके पास थोडे से चीस पन्‍्चीस 
शतपूत हैं इसलिये मरने फे समय मैं आप ही के पास रहँगा फ्याफि 
मेने आपके साथ भोजन झिया है। ऐसा फट्दझर मोटा रामसिंदजी के 
पास ही रद्द गया | पंचायण गुद्दिलोत वनाबत फो मी होने कहा 
कि, कु बरजी फे राजपूत द्वो सो यहीं आओ । पर उसने भी लाने से 
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कनन्‍्हे जाह | ताहरां तिरि। कहियो हूं परिण न जाऊं | म्हारे 
ही चक्र दियों । ताहरां श्राप रामसिघजी चक्र आप रे हाथ 
दिया । आप रै दिया हुता तिम ही ज उणा ही रे दिया। 
सु परि। रामसिघजी कन्हे रहियो । सातल कलावत हुतो तिण 
ही नू' कहियो तू ही जाह | ताहरां तिण ही कहियो राजि 
हं पिण राजि कन्हे रहीस । सातल परि चक्र दिराड़ि अर 
रामसिवजी कनन्‍्हें रहियो। इसड़े से क्वरजी रो साथ 
तोपची मु हडे करि अर झाघो आंयो । गोत्छी छूटशा लागी। 
ताहरां एक गीढछी अ्रचक्ृदास रामसिंवजी आडो खैड़ो दियो 
हुतो सु खेड़े महा होइ अर श्रचकछदास रे हाथ लछागी। ताहरां 
रामसिघजी कहियो हिव गोछीये मराड़ो नां। अर खेड़ों 
नांखो परहो अर भिछो | ताहरां श्रचछदास खेड़ो नाखियो । 


मला किया ओर कहा कि मेरे भी चक्र दीजिये। इस पर रामसिंहजी ने 
जिस .प्रकार अपने दिये उसी अकार अपने हाथ से उसके चक्र दिये । 
इस पर बेह रससिंहजी के पास ही रहा '। सातल कलाबत को भी 
उन्होंने जाने के लिये कहा लेकिन उसने रामसिंहजी के पास रहने की 
इच्छा प्रकट की और बह भी चक्र दिलवाकर वहीं रहा । इतने में 
कुचरजी की फीज तोपची लिये आ पहुँची । गोलियां छूटने लगी ओर 
अचलदास व रामसिंहजी आगे आड किये खड़े थे जिसमें से पार 
होकर एक गोली अचलदास के हाथ में जा लगी । इस पर रामसिहजी 
ने कहा कि अब गोलियां क्‍यों मरवाते हो, आड़ .दूर करो ओर .जा 
अभिड़ो । इस पर अचलदास ने आड़ अलग करदी | उस. समय - सातल 
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झ्ोधि सातल कलावत राठौड ऊठ चढि अर नांठौ। सू 
कू वरजी पिण दीठौ | श्रर पचाइण परधान जु नाठो सु 
कक वरजी रे लमकर माहे कटक माहि आपणो झापणो करि 
लछूटो । रामसिघजी इसड्ड त्ताव सेती आइ भ्रर लोहे भिक्तिया 
जिम मू डो हिरण भायतो श्राव॑ छे त्यू फोगा माहे कूदता 
आइ भिक्चिया । ताहरा हेके रजपूत नू भुवाक्का हु कालि 
मोकि करि नीचो नाखियो । उरा नू घाव किया। सु भ्रो 
रजपूत जोसणियो हुतो श्रर रामसिधजी उघाड़े घट हुता, 
ऊपरा घाव छागा ॥ श्रोथि रामसिधजी सवत्‌ १६३४ आसाढ 
सुदि १५ बैकु ठ सिधाया। साथि इतरा रजपृत कामि आया-- 
राघवदास कल्याणमलोत, किसनदास भोजावत, चादो 
महेसोत । श्रचक्वदासजी नू निवलओों सो घाव हुतो श्र ऊमो 
कलायत राठीड उठ पर चढकर भागने लगा जिसे कु घरजी ने देख लिया । 
पचायण प्रधान भी भागा लेफ्नि कु बरजी की फोन मे अपना ही है 
कैसा कद्दा जावर छृट गया। ओर रामसिंहजी जैसे प्रिना सींग थाला 
हरिन फूटता हुआ आता है, उसी प्रशर फोगे में से कूदते हुये 'थासर 
'भिडे आर एक राजपुत यो घाल पवड कर नीचे गिरा लिया ओर उस 
पर घाप किये । यह रापपृत् क्यच पद्दिने हुए था और राममिंहजी नगे 
शरीर थे इसलिये इनये घाव लगे और यहीं सम्बत १६३० की आपद 
सुदी पूर्णिमा को श्रे़्ण्ठ सिधाये । उनये साथ इतने राचपूतत काम 
आये--राषपदास फल्याणमलोत, क्सिनदास भोजायउत ओर चांद 
अ्देसोत । अचलदासती फो मामूली पाय लगा था जिसमे ये सड़े थे, 
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हुतो, बीदांवतां रो दोह्दीत हुतो सु उवां ऊगरे ऊगरे, 
ग्रचक्वदास ऊगरे, इम कहि. अर श्रचत्वदास सोनगिरों इम 
उगारियो । मोटे पहिलों हीज कु वारी आहडरि भेछी, जिम 
मृ डो त्रायतो आवे तिम श्राइ भिंद्ि अर मूयों । सादूदियो 
परत बरस ११5१२ रो हुतो सु परिण रामसिघजी रे साथि 
घाए भिव्षियों हुतो तितरै पड़ियौ। पड़ि अर वक् बैठो 
हुयो ताहरां मदने कहियो जु मारो मारो । ताहरां मारियो। 
कहिये रखे ऊगरे । केसव लूणावत कांमि ब्रायों । राम- 
दास नाई सुहडांणी कांमि श्रायो । पांचों वाघोड़ घाए 
पड़ियो | पछे कुबरजी उवां रा घाव पडींगाया, पट 
बांधाया, सारा कराड़िया । मालो श्र सुरताण सृजावत 
भाटी कांमि आयो । नरसिघदास कोटडियों कांमि श्रायों। 


हि 40 जी पक पक अमल न जज ल मसल कल 
ओर वीदावतों के दोछित्र थ इसलिए उन्होंने--त्रच गया व गया 
एसा कहकर अचलदास सोनगरा को बचा लिया। मोटः पहले ही 
बिता सींग वाला हिरन जैसे कूदता हुआ आता हे. वैसे सर्वश्रथम फीज- 
से भिड़ कर सर गया । सादूला ११ बारह बर्ग का था सो वह भी 
रामसिहजी के साथ घायल दोकर गिर पढ़ां | गिर कर फिर बैठा हुआ 
तो मदना ने-मारों मारो-कहकर सार डाला । कहा रखने से 
वचता है । केसबव लूशाबत ओर रामदास नाई , सुहडाणी 
भी काम आये । पांचा बाघोड़ घायल होकर गिर पड़ी । इसके 
बाद कुंबरजी ने उनके घावों पर पढ़ियां वंधवाई तथा थत्त 
करवाये। माला और सुरताण सूजाबत भाटी, नरसिंहृदास कोटड्या, 
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साकर ईदो काम झ्ायो । भावों जैतु गं कामि आयो । साकर 
रोमावल हाई भाई तिरिय कू वारी आहडण भेक्ति अर कामि 
यो । साकर रामसिंघजी नू पधारता नू कहियो, राज 
नदरि दौलति भानौ भूखे लोहि जाइ भिक्वियो श्र कामि 
श्रायो । वीदो हो कामि झ्ायो । वीठलो अर दूदो धावड 
नासि अर गाव माहें कोठिया माहे छिंपिया । 
अर पाल्हियो थोरी रूडा विढि अर कामि आयो। उठा 
कू बरजी जेथि रामसिंघजी री वहिल हुती तेथि पघारिया । 
ताहरा वीदावते अर काथिछोते कहियो जु हिंवे काची 
व्याधि तोडो परी । पद प्रिथी राज, सुरताण, अमरो भर 
रामसिघजी रो सहु साथ भेछो हुसी । अ्रमरो मडठ्ों ले 
आावे छे | ताहरा मुसिकल होइसि । ताहरा कु बरजी 


साकर ईदा और माना व जैठुग भी काम आये । साकर रोमायले 
हाई-भाई भी सर्यप्रथम लडकर काम आया। साकर ने रामसिंदजी को 
पधारते समय कहा कि हुजूर माना भूसे शस्त्रों से जा सिडा और भर 
गया। बीदा भी काम आया। यीठला तथा ईदा धायड भाग कर गाव में 
कोटठियो में ज्ञा छिपे तथा पाल्हिया योरी भली प्रकार लड़ कर काम 
आया । यद्दा से कु वर्जी जहा रामसिंहजी की बैली थी बहा पथारे । 
सब बीटायतो और काधलोतों ने कद्दा कि इस कन्ची ज्याधि फो ही 
खत्म कर डाली | बाद मे प्रिथीरज, सुण्ताण, अमरा और रामसिंहजी 
वा सारा साथ इकट्ठा हो जायेगा । अमर मइला फो ले आयेगा 
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खीजतां ही ज कहियो थे म्हारा ही ज॑ काकां नू 

मारो अर थांहरे तो कहीं नू' मारो नहीं । यु रामसिंवजी 
मारियों यु ही रूड़ां नहीं कियो, हूं नावू । श्र जे थे जावा 
तो जावो । ताहरां महडो बिसावों करि भ्रर रहिया। 

ताहरां कुवर सुरतांशजी न्‌ प्रियोराजजी नूं कहाडियों 
जु गाइड थे बाहिर करी। ताहरां गाडा यीत्राड़ि अर 

नवहर गया । 

कु वरजी असवार होइ लसकर साथि ले श्रर गडगचिरय 

सिधाया । गडगचिये हुंता इल्गार करि अर वीकानेर 

सिधाया | कितरा हेक दिन गया ताहरां सुरताण, प्रिथीराज, 

अमर इयां ठाक्रे जाट जोइया भटनेर रा साथ भेढ्ठा करि 

अर देस मारियो। वीकानेर री धरती मारि अर पाछा 


नफिननललण 
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तो मुश्किल होगी | तब कुचरजी से क्रोध में आकर कहा कि आप 
लोगों ने मेरे काका को तो मार दिया है, लेकिन अपने किसी सम्प्रन्धी 
को नहीं मारा, ओर रामसिंहजी को सार कर आपने अच्छा नहीं किया 
है, इसलिये में सापके साथ नहीं आऊंगा। यदि आप लोगों को जाना 
हो तो जाओ--ऐसा कहकर वे क्रोधित होकर रह गये । इसके वाद 
कुबरजी ने सुरताण ओर प्रिथीराज को कहलाया कि आप लोग अपनी 
गाड़ियां बाहर ले जायें। इस पर वे गाड़ियां जोड़ कर नोहर चले गये । 

कुवरजी लश्कर के साथ सवार होकर गडगचिया गये जहां 
से कूच कर वे घीकानेर पधारे | कई दिलों बाद सुरताण, प्रिथीराज और 
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धिरि गया । हाथ तो क्यू ही आयो नहीं। लोक आधघा 
“पाछा होइ गया । झ्ापरा ही ज घोडा रजपूत मराडि गया। 
ताहरा कु बर श्री दछपतजी इया रो कियो घरती रो उजाड 
साभक्ति अभ्रर वीकानेर रा कटक करिं अऋर खडिया। आई 
अर देराजसरिये ग्रामि आइ ऊतरिया। ताहरा सुरताणा, 
प्रिथयीराज जाशियो जु हिवे धरती रो उजाड करिस्था त्तो 
भला नहीं दीसा। ताहरा उठा हुती पाछा जाइ भर 
पातसाहजी कन्हे जाइ पुकारिया | ताहरा पातिसाहजी 
भोपतजी नू कहाडियो । कु वर दक्कपत नू. देरया-बहुत दिन 
हुया छे | कितने कि मान हुआ छे। वेगा तेडावो । ताहरा : 
भोपतजी राजाजी नू कहाडियो जु पातिसाहजी कु बर 


अमरा इन ठाउरों ने भटनेर के जादों ओर जोइयों को इफट्ठा कर 
देश को लूटा। बीकानेर के राज्य में वे लूट कर वापिस चले गये । 
उनके हाथ तो छुछ आया नहीं क्योकि लोग इधर उधर दो गये थे 
लेकिन अपने ही घोडे आर राजपूत मरप्रा गये | इस पर कु बरजी 
श्री दलपतजी ने इनके द्वारा किये गये उज्नाड की बात सुन कर चीयानेर 
से फौज लेकर वृथ किया। देशजसरिया गाय मे आऊर डेरा झिया। 
तब सुरताण ओर प्रियीराज ने त्रिचार किया कि अब उम्नाड करेंगे तो 
डीक नहीं लगेगा। तय वहा से लोठकर उन्होंने बादशाह के सामने 
जाकर पुकार की । इस पर बादशाह ने भोपतज़ी को कहलाया कि 
कुधर दुलपतजी को देखे घहुत दिन हो गए हैं | यह कितना 
चड्ा दो गया है " उसे जन्‍्दी चुलाओ | तब भोपतजी 
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श्री दछपतजी नू तेड़ावे छे। ताहरां राजाजी हुकम कियो । 
नाई रायमल अर वणवीर मुगोलाणी मेल्हिया तेड़ा आया। 
दोराजसर उठा कुबरजी खड़िया। पातिसाहजी मलर्व हुड 
सीकरी फतेपुर थी हुई अर अजमेर हुई भ्रर महरोंट 
पधारिया । ताहरां कुबर श्री दछपतजी पातिसाह है पाए 
लागा । घणी दिछासा पातिसाहजी की । पांभड़ियां रो जोड़ो 
हैक, सिरपाव घोड़ो इनात कियो । ओथि पातिसाहजी 
हपसीजी रे जोमि अर श्राघधा खड़िया। जाहरां अ्मरसर 
पवारिया ताहरां कु बर श्री भोपतजी कु'बर श्री दक्वपतजी 
नू पाछी विदा दिराड़ी वीवाह रे वासते | एथि आइ अर 
वीवाह कियो | पांचवे रूपसीजी रै उठा परणोजि श्रर 
खड़िया ताहरा रांमदास चहुवाण है पररिया । रूपसी रँ 
से राजाजी को कहलाबा कि बादशाह छुचर दलपतजी को 
बुला रहे हैं । इस पर राजाजी ने हुक्स दिया और नाई रायमल तथा 
वणबीर मुगोलाणी लिवाने आये | कुचरजी देशजसर से चले । 
बादशाह सालवा, सीकरी फतेहपुर ओर अजमेर होते हुये महरोद 
पथारे । वहां कुबर दलपतजी बादशाह के पांव पढ़े ओर बादशाह ने 
उनको बहुत दिलासा दी तथा एक जोड़ा जूती, सिरोपाव तथा घोड़ा प्रदान 
किया । यहां चादशाह रूपसीजी के यहां भोजन कर आगे चल दिवे। 
जब अमरसर पथारे तो कुबर भोपतजी ने कदर दलपतजी को 
विदाह के लिए विदा दिलवाई । यहां आकर विवांह किया | रूपसीजी 
के यहां से विवाह करके चले और रामदास चौहान के यहां विवाह 
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परणिया पदीु द्विति १५ रे ताहरा रामदास है भदीरि 
पररिया । उठा परणीजि अर खडिया । पछीे वातिसाहजी 
नू भाइ झापडिया । रैवाडी री आगिली मजल आइ पाए 
लागा। उठा पातिसाहजी दिली आइ पहुता | उठा दिली 
हुता महिम माहि करि, रुस्तक ब्राह्म॑ माहि करि अर. 
प्रधारिया हासी । ओथि लसकर सहु राखियो । सेख भु हमद 
रै सहिमानी खाधी । महिमानी अरोगि अर आप सिकार 
खेलता हिसार पधारिया। उठ महरलीखान रै महिमानी 
साधी । उठा कूच' करि अर वक्त लसकर भेकछा हुआ । 
उठा हुता सेखाणे नू खडिया। कैथल जीवरण हाथि 
मेल्हियों अर पधारिया। पाइल हुता कूच करि तिहाड़ 
पधारिया । मजल एक तिहाडो श्राइ रहियो हुतो ताहरा 
किया। रुपसी के यहा प्रियाह करने के १५ दिन बाद 'भदीण 
में रामगस के यहा बियाह किया और फिर चलकर पुन बादशाह के 
पास पहुँचे। रेबाडी से अगली मजल पर जाकर पात्र पडे । बादशाह 
दिल्‍ली आ पहुँचे और दिल्ली से मह्िम, रुस्तक, जाद्या होते हुए हासी' 
पधारे--जहा सारे लश्कर का डेरा करवाया। शेप मोहम्मद के मेहमान 
बने और भोजन कर शिकार सेलते हुए हिसार पधारें जहा मेहरली 
खान के मेहमान तनरुर भोजन फ़िया। यद्दा से कृच कर फ्रि लश्कर 
मे मिले । पद्धा से सेसाणा की तरफ चल्ले ओर कैथल को दाहिनी तरफ 
छोड़ते हुये पाइली पधारे | पाइली से कूच कर तिहाडा पधारे । विहाडा 
एक मजल ओर रह गया था ओर कृच होमे को था तभी ऊु बर 
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कूच हुवे हुतो ताहरां कुंबर श्री भोपतजी श्र कु वर 
श्री “दछपतजी पातिसाह रै दरबार सिवाया। भागे 
कछवाहो खिंगार जगमालोंत, कछवाहो. रायसल 
सृजावत, कछवाहो रांमदास ऊदावतत अ्र वठा हुता 
दरीखांने मांहै। उछे कुबर श्री भोपतजी अर कु वर श्री 
दछृपतजी पातिसाह रै दरबार सिधाय्रा। श्रा्ग कछवाहो 
खिगार जगमालोत कछवाहो दरवार पधारि बँठा । ताहरां 
कुबर श्री भोपतजी कुवर श्री दबछलपतजी नू' कहियो जु 
म्हारो पेट दूखे छे। ताहरां कुबर श्री दछ॒पतजी कुंवर 
श्री भोपतजी नू' कहियो, इसड़ो पेट दूखे हुतों तो दरवार 
की पधारिया, उठे ही ज कहियो की नहीं । ताहरां कुंवर 
श्री भोपतजी कहियो भाभा मैं बीहते राजाजी रे महसलां 
भोपतजी ओर कुचर दलपतजी बादशाह के दरवार में पधारे । 
उस समय कछवाहा खिंगार जगमालोत, कछवाहा रायसल सूजाबत 
ओर कछवाहा रामदास ऊदावत द्रीखाने में वेठे थे | तब कवर 
भोपतजी ओर दलपतजी बादशाह के दरवार में गये | इसके वाद 
ऋछवाहा खिंगार जगमालोत भी दरवार में आकर वेठा । तब कुबर 
भोपतजी ने कुचर दलपतजी को कहा कि. मेरा पेट छुखता है । 
इस पर कुंबर दलपतजी ने कुबर भोपतजी को कहा कि ऐसा पेट 
दुखता था तो आप दरवार में क्‍यों पधारे, वहीं क्‍यों नहीं कह दिया? 
इस पर कुंबर भोपतजी ने कहा कि भाई साहब मेंने राजाजी के 
सलाहकारों से डरते हुए कहा नहीं | इस पर कुबर श्री दलपतजी ने 
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हु कहियो नहीं १ *ताहरा कु वर श्री दछपतजी कहियो उठे 
हरामखोर भख मारे छे । उबा नूँ सजा दियो। श्रजे ही 
डेरे पधारो। ताहरा कहियो पातिसाहजी री परिण भ्रसवार 
हुवण री बेला हुई छे | हिवे मुजरो करिं अर जाइस्या। 
पातिसाहुजी परिण असवार होइसी । ताहरा उबा नूं 
कहियो । रामदास, खिंगार, रायसल्ल नू कहियो जु कु वर 
श्री भोपतजी रो पेट डूखे छै । उवा परि। कहियो कु वरजी 
पवागे डेरै पेट पीडाव छे । ताहरा कु वर भोपतजी कहियो 
मुजरो करि भर जाइस्या । तिसडे पातिसाहजी पधारिया | 
पातिसाह रो मुजरो करि अर वेव भाई कु वर अ्सवार 
होइ अर छेरे पधारिया । डेरे पधारि अर राजाजो रा 
आदमिया भू कहियो जु कु चर श्री भोपतजी रो पेट दूखे 
छ | ताहरा कुवरजी को भा नहीं पातिसाहजी रे साधथि 
कहा कि बहा हरामखोर रूप सारते दे डनको सजा दो ओर अप्ती डेरे 
पघारो । इसके बाद कह्दा कि बादशाह की सारी का समय हो गया 
है इसलिये मुज़रा करके चलेंगे । बादशाह भी सयार होंगे । इसके वाद' 
उन्दोंने रामदास, खिंगार, रायसल को कहा कि कुबर भोपतजी का 
पेट छुपता हैः | तन्र उन्होंने भी ऊुवरज़ी से कह्दा कि आपका पेट 
दुपता है इसलिये टेरे पधारें। लक्नि भोपतजी मे जवान दिया कि 
सुजण करके ही चलेरे | इतने से प'दशाह पघार गये ओर ठोनों भाई 
भी सुज़य कर सगार धोकर डेरे पर आ गये । डेरे आकर उन्होंने 
शाजाजी के आदमियों से कद्दा कि कु पर भोपतजी का पेट दुखता है। 
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पधारी । ताहरां कहियो कूटणां भोपतजी रो पेट दूख॑ छे 
सु पातिसाह साथि केथि पधारै।.ताहरां पासे पासे खड़ि 
अर बीजे डेरे पंधारिया । ओथि आथमरण तेल अर 
जाइफढछ री मर्देत कीधी अर सेक, कराड़ियो । ताहरा 
माधवर्सिह अर सूरिजर्सिघ बोलावण नू आया हुंता ताहरां 
उवां कहियो थां वुरा कियो जु तेल श्र जाइफक री मर्द 
की श्र सेक कराड़ियो | ताहरां उबे ठाकुर चाहुड़िया उठा 
कूच कियो । अ्रर कुंवर श्री भोपतजी नूं सीतत्वा रो दरसाव 
हुओ ताहरां कुंवर श्री दछ॒पतजी पातिसाहजी शझ्ागे अश्ररज 
की-पातिसाह .सलांमत भोपत न॑ सीतका दरसाव कियों 

। ताहरां पातिसाहजी कहियो खुदाइ पनाह दिये । एथि' 
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इस पर उन्होंने कहा कि कु बरजी को कोई डर नहीं बादशाह के साथ 
पधारें । इस पर उन्होंने कहा--कऋुट्टनोँ, भोपतजी का पेट दुखता है 
तों बादशाह के साथ केसे पधारें। इसके. वाद वे साथ साथ चलकर 
दूसरे डेरे पधारे जहां शाम को तेल और जायफल की मालिश की और 
सेक करवाया | तव साधोसिंह और सूरतसिंह तबियत पूछने के लिये 
आये और उन्होंने कहा कि आपने- तेल और जायफल की मालिश 
करवा कर चुरा काम किया । इसके बाद वे दोनों ठाकुर वहां से लौट 
गये । तव कुबर भोपतजी को शीतला का दरसाव हुआ जिसके चारे 
में कुबर दलपतजी ने बादशाह को >अजे की कि वादशाह सलामत, 
भोपत को शीतला का दरसाव हुआ है। तब वादशाह ने कहा कि 
खुदा उसकी रक्षा करे उसे यहां 'त्रिहाड़े' में रक्‍्खों | इस पर उन्हें 
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निहाडे भाहे रासों भोपति नू। ताहरा त्रिहांडे राखिया। 
अर ताहरा भोपतिजी रे! हिरणा री लडाई री मिसल 
रा हिरणा री वारी। उठा भोपतजी रे चाकरा आप रे 
चासते भोपतजी नू वरवार्ड सईदा रे राखिया हुता ॥ 
उवा जागीरी राजाजो नू हुती तेथि भोपत्तजी राखिया हुता । 

सु पातिसाहजी ओछ भा दिया हुता जु भोपतिजी हिंरणा की 

लडाई हुती वीचि हाजिर न हुया। उवा भोपितजी नू सरम 
हुती सु जाहरा त्रिहांडे राखिया ताहरा पातिसाहजी कहिया 
हुवा जाहरा भोपति समाधियो हुवे ताहरा बेबे भाई हेकठा 
होइ अर आया । ताहरा कु वर श्री दछपतजी रा चाकर 
दक्रपति नू भोपति कन्हें रहरा दिये नहीं । कहे थे हालों 
जाहरा भोपतिजी समाधियों होइसी ताहरा पधारसी । ताहरा 
म्रिद्दाे मे रक्खा ओर उस समय दिरणों की लड़ाई में भोपतर्णी 
के हिरणों की बारी थी लेकिन भोपतजी के नौकरों ने अपने 
स्वार्थ, के लिये उन्हें बरबादे में सेयदों के यहद्या दिका दिया 
था जो राजाजी की जागीर में था | इस पर बादशाह ने उलाहना 
ठिया कि भोपत हिरिणों की लड़ाई में क्‍यों नहीं हाजिर हुआ । 

भोपतजी को उस बात की शर्म थी । जब तिहाड़ में रक्खा दो बादशाह 
ने कहा कि जब भोपत स्वस्थ हो जाये तो दोनों भाई इकट्ठे ही आना। 

ज्तेकित कु वर दलपतज़ी के नौकर उन्हें कु बर भोपतजी के पास नहीं 

रहने देते थे। उन्होंने कद्दा कि जब भोपतजी स्वस्थ हो जाय तव आकर 
मिल लेता । इस पर उन्होंने भोपतजी से विदा मागी जो रन्‍्दोंने दीं 
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भोपतिजी [सूं] सीख पूछी । ताहरां भोपतिजी सीख दी । 
कहियो भाई थे पातिसाहजी कनन्‍्हे पधारो | जिसड़े विदा करण 


लागा ताहरां गछ लागि मिलि अर कहियो भाई दिन ४ मो 
कन्हे रहो । ताहरां कहियो कुंवर दब्लपतजी ज्यूं राजि 
फरमाइसे त्यूं करिसि । ताहरां कहियो गोवलजी मो कनन्‍्है 
राखो । ताहरां गोवलजी आप कन्‍्है राखिया । कुंवरजी नू 
कुंवरजी रा रजपृत ले ने चढिया | भोपतजी कनन्‍्हें भोपतजी 
रा चाकर रहिया । अ्रमरों भाटों, रायसल वीजावत, 
अखयराज सांखढो, रायसिध देवीदासोत, पहोड़ ऊदो, 
प्रिथीराज मु हतो, अचछो महतो, लखमण नाई राजाजी 
रो खवास, तेजो वाघोड़, लखमण आगे थको व॒गचो राखे 
तो, नारायण पडिहार, रूपो गुजराती, सीहलो ग्रुजराती, 
ओर कहा कि भाई आप बादशाह के पास पधारो । जब विद्या करने 
लगे तो गले लगा कर मिले ओर कहा कि भाई चार दिल तक मेरे पास 
रहो । इस पर दलपतजी ने कहा कि आप जैसा फरमायेंगे वेसो ही 
करूगा । तब उन्होंने कहा कि गोबलजी को . मेरे पास छोड़ दें । 
ऐसा कह कर गोवल्लजी को अपने पास रक्खा और कुवरजी के राजपूत 
कु बरजी को लेकर चले गये। भोपतजी के पास भोपतजी के नौकर 
रहे--असरा भाटी, रायसल वीजावत, अखेराज सांखला, रामसिह 
देवीदासोत, पहोड़ अदा, प्रिथीरांज मुहता, अंचला सुहतता, राजाजी 
का नाई लखसण ओर त्ेेजा बाघोड़ । लखमण पहले बुगचा (थेला) 
रखता था। नारायण पड़िद्दार, रूपा गुजराती, सीहला गुजराती, जोः 
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फ्रासखानो करतो, ईसर साहणी-इतरा भोपतजी रा 
आदमी भोपतजी कन्‍्हे राखिया। कु वर थ्रो दछपतजी रे 
साथि विजो ग्रुहिलोत, मदनों पाताउत, करमचद भानी- 
दासोत, महेस साखत्यो, मोघो मुगलाणी, सदारग मु हतो, 
वीजा ही चीवडिया घणा हो हता । 

उठा कु वर श्री दकृपतजी खडि श्रर पातिसाहजी रे 
साथि भेढछा हुआ | पातिसाहजी महमदोट मा करि, ईस- 
पाणी कोटडी माहि करि, हेतम माहे करि श्र भाटी 
इबराहम री तलु दो जाइ डेरा हुया । महले पाचे-साते उठा 
हुती इवराहम रो तलु डी हुती तिण हुता कोस १७ दोढ 
हेके डेरा पडिया । श्रोथि क्रु वरजी पवार हुता चढ़िया ते 
सुरताण, प्रिथीराज, श्रमरो, गोपावछदास अर च्यारे दीठा श्र 





फर्राश ज्ञ काम करता था, तथा ईसर साहनी-इतने भोपत्तज्ी के आदमी 
उनके पास रहे | कु यर इलपतजी के साथ वीजा शुहिलोत, मदना 
पातायत, करमचन्द भानीदासोत, महेस सासला, मोघा भुगलाणी, 
सतारग मुहता ओर दूसरे द्वी बहुत से राजपूत थे | चह्दा से चल कर 
छु यर आी ठलपतजी बादशाह के साथ आ मिले। बातशाह ले महम- 
ढोठ, टईैसपाणी, कोटडी तथा हँतम होते हुये भाटी इब्राहिम की 
तलु डी /?) जाफर डेरा डाला । वहा से पाच सात महल (१) पर 
ध्ाहिस की तलु डी थी जहा से डेढ कोस दूर पर डेरा डाला। 
कु उरजी सयारी पर चढे बहा पयार रहे थे कि इतने मे हो सुरताण, 
प्रिथीराज, असरा और गोपालदास ये चारा दिखा: दिये तथा मदना 
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मदने री गांडि फाटी अर लिपरका करण लागी। उठा 
पातिसाहजी कूच करि अर नदी पार कियो । नदी पार डेरो 


कियो। उठा वर्छ आधो सेखारणपट्टणा नूं पातिमाहजा कूच 
कियो । उवे डेरे रो कूच हुवों ताहरां पातिसाहजी दहाई 
रो सिर रो हाथी गजतिलक श्रीजी चढिया। गजतिलक 
रै वास काछीकुबर री मसलि हूंती। काछीकु वार रे 
साथ रा भुवाक्त गज दोढ हेक हुता सु श्लरीजी घणी तिख 
सेनी मया करता | ताहरां कुंबर श्री दछपतजी नूं हुकेम 
कियो तू काछीकु वार चढि अर आगिले डेरा नूं खड़िया। 
विचाक्क पधारतां श्रीजी हाथी हुंता ऊत्तरिया, ऊतरि अर 
सुखपाल पौढिया | कुंवरजी नूं कहियो जा तांई थारी खुसी 
तां तांई हाथी चढियो पधारे । श्रीजी हुकम कियो ताहरां 
डर के मारे घुरी तरह घचराने लग गया। वहां से चल कर वादशाह ने 
नदी पार की । नदी के उस पार डेरा किया। वहां से फिर वादशाह ने 
आगे सेखाणा-पद्न की तरफ कूच किया। तव श्रीजी बादशाह के दहाई' 
के हाथी “गजतिलक'” पर चढ़े । गजतिलक के पीछे “कालीकुबर"” की 
मसंलि (१) थी। कालीकुआर के वाल डेढ गज के करीब थे इसलिये 
श्रीजी उस पर बड़ी दया रखते थे। तब उन्होंने कुबर 
श्री दल्पतजी को हुक्म दिया कि कालीकुआर पर चढो ओर ऐसा 
कह कर वे आगे के डेरों की ओर चल दिये। बीच में चलते हुये श्रीजी 
हाथी से उतरे और उत्तर कर सुखपाल पर सवार हुए । कुंबरजी को कहा 
कि जब तक तुम्हारी खुशी हो तव तक हाथी पर चढ़कर आ जाना । 


दलपतपयिलास ] [८३ 


कु बरजी हाथी चढिया ही ज पघारिज्या थाहरै डेरे। 
श्रोजी हुकम कुबरजी नू करि अर अदरि महल माहे 
सिधाया । कु वरजी हाथी चढिया ही ज डेरे पधारिया। 
डेरे पवारि अर हाथी हुता ऊतरिण । तिसडे भोपतिजी 

कन्हा मगोलो वरावीराणी झायो। सु वणावीर परिया 
सीरोही हता राजाजो अर मु हते रो मेल्हियो आयो। सु 
वशावीर रै साथि मुहते विस मेल्हियो करमचन्द परिण 
वर्वीर जाए नही । चरणावीर आरि श्रर मु हते भ्रचतछ् सू 
अर नाई लखमण लाहोरी नू सपियो। आगे भोपतजी 
समाधिया हुया हुता | काचो पाको वारो ढाढियो हुतो। पथ्य 
लिये हुता । पथ्य गोवलजी आप रै हाथि आरोगाडता 
अ्रर गोवलजी कुवर श्री दकछपतजी रा घावड सु पशथ्य 
श्रीजी ने हुक्म किया कि तुम हाथी पर चढे हुये ही अपने डेरे चले 
जाना । श्रीजी कु परजी को हुक्म देकर अन्दर महलों में चले गये। 
ऊबरजी द्वाथी पर चढे हुये ही डेरे पधारे । डेरे मे पधार कर हाथी से 
उतरे | उस समय मगोला बणयीराणी भोपतजी के पास से आया । 
वशनीर उधर मिरोही से राजाजी और सुहता का भेजा हुआ 
आया था| यणनीर के साथ मोहता फरमचम्द ने प्रिप भेजा 
था, लेकिन त्रणमीर को यह मालूम नहीं था । वणपीर ने 
लारर मेहता अचला और नाई लखमण लाहोरी को त्रिप सौंप दिया। 
उधर मोपतजी स्पस्थ हो गये थे। कच्ची पक्की चेचक ढल गई थी 
आर पथ्य ले रहे थे | गोगलजी अपने द्वाथ से पथ्य देते थे। 
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भोपतिजी न॑ तेजो वाघोड़ करतों। श्र गोवलजो पार्स बेंसि 
अर आरोगाड़ता । जाहरां सीरोहो हुता विस वणवीर 
ग्राणि संप्यों ता पछे गोवलजी न अलाहिदा कियो अर 
कहियो थे दलछ्वपतजो रा छो, थांहरों भरोसा का नहा । थां 
न जिका खिजमति सूपी छे सु कस । ताहरा भावलजा 
अछगा अलाहिदा हुया। ताहरां मु हतें अचछ लखमरा नाइ 
न्‌ कहियो तू पथ्य भोपतजी नू करि। ताहरा लखमरत 
पथ्य कियो । माहे विस घातियों । घाति अर अचक्क मुहते 
अर लखमरण नाई भोपतजी न आरोगाड़ियो । ताहराँ 
भोपतजी रा नक्क छूटि छूटि पड़िया । श्रांखि श्र इच्द्री छूटि 
छूटि पड़िया । हाड संकछ्ति जुदी हुई । मांस चांमद्ी सीरख 
सेती लागी ही ज रही । ज्य संदत्ठ लूग नू लागे तिम लागा 








वे कुबर श्री दलपतजी के आदसी थे इसलिये स्ोपतजी का पथ्य तजा 
वबाघोड़ तैयार करता ओर गोवलजी पास में वठकर खिलाते | जब बणवीर 
ने सिरोही से विप लाकर सॉपा उसके बाद गोबल्तजी को अलग कर 
दिया और कहद्दा कि आप दलपतजी के हो इसलिये आपका कोई 
भरोसा नहीं । आपको जो सेत्रा सोंपी गई है वह करो । इस पर 
गोबलजी अलग हो गये । तब मेहता अचला ने लखसण को कहा कि 
तुम भोपतजी के लिये पथ्य तेयार करो | इस पर लखसण से पथ्य 
तैयार किया और अन्दर विप मिला दिया । अचला मेहता व लखसण 
नाई ने बह पथ्य सोपतजी को खिलाया । इसके परिणामस्वरूप मोपतजी 
की अंखें, जननेन्द्रिय ओर अंडकोप में से जहर फूंद निकला । 
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हीज रहियो। पदे प्राण छूटा। ताहरा सीरस समेत 
दागिया । काढे तो हाड सकक्ति एक एक जुई जुई हुवे तिण 
चासते सीरख समेत दागिया । पछे उठा वण॒वीर कुबरजी 
'रं पाये आयो । आइ कहियो जु भोपतजी समाधिया हुया। 
श्रोजी कनन्‍्हा भोपतजों रो विदा वोकानेर नू कराडो। 
कुवरजी रा परधाना नू भोपतजी बैकुठ सिवाया री खबरि 
हुई। कु वरजों ताई सबरि नही । ताहरा कु वरजी श्रीजी 
कन्हें पधारिया। श्रीजी नू अरज भोपतजी री करि श्रर 
वीकानेर नू विदा कराडी । पातिसाहजी कहियो घोडो अभ्रर 
सिरपाव श्रर हाथी परभाति थारै हवाले करिसि । भोपत 
नू खुदाइ री पनह । घरे सिधारों | चगा हुवे ताहरा बर् 
बँगा पधारिया। ताहरा कुबर श्री दछपतजी सुसी सू 
दृड्डियों के साथ प्रथक हो गये। मास अर चमढी रजाई से लगे ही 
रह गये | जिस प्रजार चन्दन यस्त्र से लगा रहता हे उसी प्रफार लग 
गये । जय प्राण निकले तो रजाई सद्दित ही ढाग दिया गया। 
थरदि रजाई हटाते तो हड्डियों के साव एक एफ अलग हो जाते । 
इसलिप्रे रजाई सहित ही जलाया गया । इसके वाद नणयीर छ यरजी 
के पास आया ओर कहा झि भोपतजी स्वस्थ दो गये है, उन्हें श्रीजी 
से पीकानेर ये लिये प्रिदा ठिलयाओ | कु परजी के प्रधानो को भोपतजी 
के पैजुस्टयास होने दी सयर मिल गई थी लेक्स कुपरजी को पता 
नहीं था । इसतिए ऊ परजी जीजी के पास पशर ओर उन्हें भोपतकी 
के लिय्रे श्र कर पीफनेर के लिए प्रिदा टिलयाई। थादशाद्द ने वहा 
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वधाई ले अर डेरे पवारिया । आगे आाइ देख ता क वरजी 
रा परवांत मदने रे डेरे साथरवाड घातिये बेंठा छ । 
कुवर आइ अर वधाई दे पूछियो थे ई पोस बैठा सु व्यू । 
ताहरां कहियो म्हे ई वांशिया बैठा छां थे पधारों पौढि 
रहौ | क्‌ वर॒जी पधारि अर सुख कियो | खुवार हुया कूच 

यो । पातिसाही डेरा सेखाणोंपट्टग्गि पड़िया । होढी हुंंता 
आगे छह दिहाडा हंता । अर मेह थोड़ो सो वरसि रहियो 
हुंतो । राति कहियो कृंवरजो न॑ सांभ्ांवां । ताहरां मावबव- 
सिघ कहियो क॒वरजी तो आरोगिस नहीं । ताहरां पाति- 
साहजी खुदाइवगस इकदंता हाथी असवार हुया। आपसर 
हुतो सु पांतिसाहजी कहियो चीक पाठा अश्नववार 





कि घोड़ा, सिरोपाव ओर हाथी सुबह मोपतजी के लिच दिया जायगा । 
खुदा भोपत की रक्षा करे | वह घर जायें ओर ठीक होने पर फिर जल्दी 
ही आ जायें । इस पर कुबर श्री दलपतजी खुशी से बधाई लेकर डेरे 
पधारे । आगे आकर देखा तो कुबरजी के प्रधान सदना के डेरे वेठे 
हैं । कुचर ने आकर वधाई दी और पूछा कि आप लोग ऐसे केसे बंठे 
हैं ? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हम तो ऐसे द्वी बेठे हैं, आप तो 
पधार कर विश्राम करो । कुबरजी ने पधार कर विश्राम किया । खुबद्दू 
होते ही कूच हुआ । वादशाह के डेरे सेखाणापट्टन में हुये। 
होली से आगे ६ दिन हो गये थे ओर थोड़ा थोड़ा सह वरस रहा 
था । रात को कहा कि कुबरजी को सम्साले | इस पर साधवर्सिह ने 

कहा कि कुबरजी तो भोजन नहीं करेंगे | तव वादशाह इकदन्ते द्वाथी 
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अलगेरा भ्राइया । सु उमराव वि ऊपरि फौज हुता आगैकोर 
हता भें वाता करता आावे हता । भासरसी भ्रर जैनखान 
एकठा हुया प्रावे हुता । ताहरा जैसखान नू भाखरसी 
कहियो जु भोपतजी राम कहियो | ताहरा जैनसान कन्हा 
भाखरसी परहरो गयो । अर जैनखा कु वर श्री दछपतजी 
नू तेडि अर कहियो भोपत्तजी राम कहियो। ताहरा 
कु वरजी कहियो सानजी झा वात कहै ताहरा कीसू' कहा, 
भोपतजी सारा समाधिया छी। ताहरा जैनखान कहै मैं न 
जानू भोपतजी कू सेहति हुवो, मोनू भासरसी कहियो। 
ते ऊपरि पछनतावो कियो मैं बुरा किया उन्हके कहिये ऊपरि 
कहिया | भोपति कू खुदाइ सेहति दयौ। इठ कहि भर 
पघुदाउस्स' पर सवार हुये। द्वाथी मस्त था और बादशाह ने कद्दा कि 
कीचउ है. | पेदल सपार अलग से आये । ठो उमराय फौज से आगे 
की ओर इस प्रार चाते बरते हुये आ रहे थे । भावरसी और जनजान 
दोनो उमकटठे आ रहे थे। तब जनसान को भासरमी ने कहद्दा कि 
भोपतजी का स्थगयास द्वी गया । इसके बाद जैनसान से भासरसी 
अलग दो गया और जैनसान ने कु बर श्री ढहलपतजी फो बुला कर कहा 
कि भोपतजी का स्पर्गेयास द्वो गया । इस पर कुयरजी ने कहा कि 
खानजी यह बात आप क्से कह रहे दूँ ? भोपतजी तो पिल्कुल 
स्पस्थ छू । तन जेनखान ने कद्दा कि मुझे मालूम नहीं मुझे; तो भावरसी 
ने कहा । भोपतजी स्वस्थ हो, ऐसा कद्दक्र उसने पछतातना स्था कि 
मैंने चुरा रिया जो उसके कहने से आपको कट्ट दिय। खद्घस्मोपत को 
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सेखाणपटरि डेरां आया। पातिसाहजी सेखारों सेख 
फरीद रे आसथांन पधारिया | जाहरां थांचक हंता निजीक 
पधारिया ताहरां श्रोजी कुबरजी नू कहियो थे डेरे 
पधारो | ताहरां कंबरजी डेरे पधारिया । ताहरां दरवार 
आगे रूख वाढ़्ण लागा, वुहरावणशा लागा। विछात्रणा 
मांकढ्वा मेल्हि मंडता देखि कुंबरजी युमांन कियो । इतरी 
डेर री साजति घणगी सी क्यू । ताहरां कुंवरजी पूछियों 
कीसू ठाकरां आज डेरो मोकछो सो कीज । ताहरां कहियो 
एथ मुकाम घणा दिन होइसी । तिण वासते डेरो मोकद्वों 
कराडीज छे। तिसड़े से विज कहियों भीतरि पवारो, 
अरोगो | ताहरां भीतरि पधारिया । सु श्ररोगण नूं तश्यार 
न हुआ हुती । ताहरां मेवो किसमिस विदाम आारिया। 
सेहत दे । यह वात कर कु बरजी सेखाणापट्टल में डे आय। वादशाह 
सखाणा में शख फराद के स्थान पर पधार। जब स्थान के समोप आंच 
तो श्रीजी ने कु बरज़ी को कहा कि आप डेरे पधारो। जिस पर छुबरजी 
डरे पधारे । तब दरवार के सामने पेड़ कटने लगे ओर सफाई होने 
लगी । बहुत सी विछायत होती देखकर क्ुबरजी ने सोचा कि डेरे 
की इतनी सजावट क्‍यों हो रही है. ? तब कुबरजी ने पूछा कि 
ठाकुरों, आज डेरे में इतता स्थान तय्यार क्‍यों किया जा रहा हे, जिस 
पर जवाव मिला कि यहां वहुत दिनों तक मुकाम होगा इसलिए पयाप्त 
स्थाद ठच्यार कया ज्ञा रहा ह्यहे है। उसा समय वाज़ा ने कहा कि ताप 
भीतर पधार कर भोजन करें | इस पर सीतर आये लेकिन मोजन 
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ताहरा मेवो अरोगएण लागा। तिसडे समियाणी उठायो। 
ताहरा समियाणं री झालरि नदरि पडी। ताहरा पहिलो 
जाशियो कोई राज दिसा का राणीजी दिसा समाचार 
आयो । इम जारि भर रकेवी हाथा नासि दो | तिसडे से 
घिजे रोइ अर कहियो भोपतजी रो इसडो ढ्ग हुओ । 
भोपतजी वेकु ठ सिधाया । तीजे पहर माधवर्सिघ, सूरति- 
सिंध, खिगारजी वीजा ही हिन्दू ठाकुर पधारिया । पधारि 
अर पाणीलघणो कराडियो । दिन चौथे पातिसाहजी मिर- 
पाव डेरे मेल्हि श्र हज़ूर तेडाया | हजूर बुलाइ भ्रर कहियो 
भोपति का खुदाइ श्रैसा ही सिरजिया हुना । हिच राजाजी 
रेतू बडो बेटो पाट रो तैसो तू म्हारो ही बेटो छे | तू 
टीके रो धणी छे । खुदाइ करिसी तो तेसू घणी निवाजस ” 
तरयार नहीं हुआ था इसलिये मेया, क्रिसमिस, धादाम लाये गये । 
जब मेया खाने लगे उस समय शामियाना उठाया तो उसफी मालर 
नजर पडी। तय पहले तो सममे राजाजी या रानीजी का कोई समाचार 
आया है। ऐसा सोचऋर रझायी हाथ से डालदी | इसी समय वीजा ने 
रोकर कहा क्रि भोपतजी का ऐसा हाल हुआ ओर ये पैकुण्ठ सिधाये । 
तीसरे पहए भावयर्सिंह, सरतसिंह, खिंगारजी और दसरे ही हिन्दू 
ठाक्र पचारे तथा पानीलघन की रस्म अठा करयाई | चौथे दिन्न बाढ- 
शाह ने डेरे में सरोपाय भेज कर अपने पास बुलाया और कहा कि 
सुग ने भोपतजी के लिये पेसी ही रचना की थी । अप राजाजी के 
तुम बडे पाटवी चेदे हो सो तुम मेरे भी बेटे ही हो । तुम दीऊे के 
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करिसि | ज्यू पातिसाह करे छ त्यू. घणी दिलासा की । 
तू” दिलगीराई किण ही बोल री मत करे । दिलासा करि 
अर पूछियो । भोपति के कितनी जोरू छे । कितने हैक 
दिने छे। ताहरां कुबरजी कहियो-पातिसाहजी सलांमति 
जोरू च्यारि छे। वरसां १५5१६ मांनि की छ। ताहरां 
श्रीजी कहियो-खुदाड उनन्‍्हकों सत्त देसी । 

एथि पातिसाहजी रा मुकाम दिन १५5१६ हुआ। 
एक डिन कुंवरजी सेख फरीद हूँ आासथांत पधारिया 
हुता । उठा वाहुडिया ताहरां डेरे नूं पधारे हुता सु साम्हाँ 
प्रिथीराजजी, सुरताणजी, श्रमरों, गोपाव्दास मिलिया । 
श्रोथि मदने रे भय पैठो जु अ मोनूं कुंवरजी रे साथि थका 
इस प्रकार बादशाह ने सदा की तरह बहुत दिलासा वंधाई ओर कह्दा कि 
तुम किसी प्रकार दिल्लगीर मत होना । दिलासा देकर पूछा कि भोपतर्जी 
के कितनी स्त्रियां है और कितने २ वर्षों की हैं ? इस पर कुबरजी 








ने कहा कि बादशाह सलामत , उनके चार स्त्रियां है ओर १४-१६ 
वर्ष के लगभग हैं. । इस पर वादशाह ने कहा कि खुदा उनको सतील 
देंगे । 

यहां बादशाह का मुकाम पद्रह सोलह दिन तक रहा । 
एक दिन कुबरजी शेख फरीद के स्थान पर पधारे थे । वहां से 
लोटते हुये जब डेरे आ रह थे तो सामने प्रिथीराजजी, झुरताणजी, 
अमरा ओर गोपालदास मिल गये । उस समय मदता को भय हुआ 
कि ये लोग मुके कुधरजी के साथ रहते ही मार डालेंगे | चह मन 
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ही मारिसी | मन माहि घणो ही ज॑ भय पैठो। ताहरा डेरे 
पधारिया | ताहरा मदने कहाव कियो जु मोनू विदा कराडो 
हु जाइसि । मोनू भरे ठाकुर कु बरजी रै साथि थका ही 
मारिसी । कु वरजी घणो ही कहियो परि रहै नहीं! गाडि 
ढीली हुई सु पीडी न हुव । कहै मोनू कु वरजी साथि होड़ 
अर पहुचोंडो | ताहरा रजपूत सहि साथि हुया । भ्रर कुबर 
परि साथ होइ मदनो कहै मोनू मुसे री ढाक ताई 
पहुचाडो । जाहरा कोस ५5७ आया ताहरा विर्ज कु बरजी 
री वाग नू हाथ घातियो। चिजे कहियो मदन रै वासते 
कुवरजी नू तो जोखे नही घाता। ताहरा कु बरजी बाहु- 
डिया। मदनों कु वर॑ंजी रा हुकम पखो ही ज॑ भू जाई रा 
चरू, थाली, भू जाई री भिणकार, घोडो चहुवाण रामदास 


में बहुत ही भयभीत हुआ । जय डेरे पधारे तो मदना ने कहलयाया कि 
मुझे जिंदा ढिलयाइये में जाउगा । झुमे ये ठाकुर कु बरजी के साथ 
रहते ही मार डालेंगे । कु बरजी ने उसे बहुत ही कट्ठा लेकिन बह रहा 
नहीं | जो भय उसके दिल मे बैठ गया बह मिट न पाया । उसने कहा 
कि कु परजी मुके साथ चल कर पहुँचाये। इस पर सभी राजपूत्त उसके 
साथ हुये ओर कु बरजी भी साथ हुये। सदला ने कहा कि मुझे “मू से 
की ढाक'' तक पहुँचादो | जब पाच सात कोस आये तो वीजा ने कु वरजी 
के घोड़े की लगाम द्वाथ से ले ली । वीजा ने कद्ठा कि सदना के लिये 
कु बरजी को जोखिम में नहीं डाल सकते । इस पर कु बरजी वापस 
आ गये । मना कु बरजी के हुक्म बिना ही रसोई के 'चरू', थाली 
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री पेस रो, परणिया तदि पेसकस कियों हुतो, त्रीजों ही 
भू जाई रो समदाव सहु मदनों ले गयो। कुबरजी पाछा 
पधारिया। रजपूत थोड़ा सा कुबरजी रे साथि घिरिया | 
घणखरा हेक मदनों साथि ले गयो। करमंचन्द भाती- 
दासोत, मदने कन्हां मरोडाइ अर पाछी घिरियो। मदन न्‌ 
कहियो म्हे तो थारा चाकर नहीं छां। म्हां तो कुंवरजी रा 
जतन करणा । थारा जतन नहीं करणा । बश्लुइम कहि अर 
कवरजी र॑ साथि घिरियों। वीजा घणखरा हेक रजपूत 
ले अर मदनों नाठो । जिसड़ देस माहे आयो पूनूसर अर 
वाइले विचादे मंडलों टेहआं हुतो दर्द ईदे री सांडि ले 
अर जावे हुतो। ओथि पुनूसर वाइले विचाक्त धको मदन 
नू हुयी । उठा मदनों नाठो। 

ओर मभिणकार, विवाह के समय रामदास चोहान द्वारा नजर किया 
गया घोड़ा तथा रसोई का अन्य वहत सा सामान ले गया । कछुबरजी 
बापस पथार। थाड़े से राजपूत कु बरजा के साथ लाद। चट्ठुत साका 
सदला अपन साथ ल् गया | करसचन्द भसानीदासोत संदता क पास 
से रूठ कर लाट आया। उसने सदना को कद्दा कि हस तो तुम्हारे चाकर 
नहीं है । हम तो अब कुबरजी की सेवा करेंगे । तुम्हारी सेवा नहीं 
करेंगे । ऐसा कह कर वह कुबरजी के साथ आ मिला । अन्य बहुन से 
राजपतों को लेकर सदना चला गया। जब देश में आया तो “पूनूसर” 
आर “बाइला” के बीच में संडला “टेहुआं” से दूदा इंदा की सांढ 
लेकर जा रहा था| वहां पून्सर आर वाइला के चीच में उसकी मुठभढ़ 
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राजाजी भोपततजी थका कुबर दक्कपतजी नू ऊचो 
करि झालियों हुतो । अर भोपतजी विश्वामिय पछ ज्यू 
भोपति नू कसता तिम दक्ृपतजी नू कसरणी माहे क्रियो। 
पातिसाहजी उठा कूच कियो। आई चदणोट रै घाटि ऊत- 
रिया। उठा हजाई पधारिया। हजारे हत्ता भेहर पधारिया । 
भेहरे घर रो सिकार कराडियो । सिकार रमण लागा। 
हाको कराडियो । हेके पास टिले हुता रुहतास हुता पहाड 
रा जिनावर मैदान रा जिनावर वीजे पास सोवन रै पहाठ 
हता वुसाव बाहिरा सहि करि कोस ८० हेंक दा बोजन 
२० रो घेरों कियो । गिरभाक नदर्ण रै गोठि झारि भेकछा 
किया । हेके दिसा नदी । हेके दिसा उमराव लोक । तिये 


हुई जिसमे सदना भांग निकला । 

राजाती भोपतजी के रहते समय छु उर उलपतजी पर विशप रुपा 
रखते थे पर भोपतजी के स्पर्गंयास के थाट जिस प्रसार उते पर कडाइ 
रखते थे इसी प्रवार इलपतजी पर भी रसने तंगे । उतर बादशाह ने 
यहा से कृच किया ओर “चन्दनोट” थे घाद पर 'ओजए उनर। 
बहा से 'कजारे” और इजारा से “भेहरा” गये। भेद्दरा में शितार 
के किप्रे घेरा हलयाया, शिपार सेलो लगे ओर शोरग॒ुल बरयाया। 
एप तश्फ “टीला" और “रोहवास” की तरफ से पहारो शरीर मैटान 
के चापरर वया दूसरी तरफ “सोयन” के पद्धाए से, “ऊसाय छल 
गाहिर से सय मिलाकर अम्सी कोस अपने पीस योगन या घेस 
दिद्या। पाई के जानवर ' नक्गणा" के पास द्वाफर इस्टठे किये गये । 
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सोलंकणी रै घरे हुंतो सु नायो। ताहरां साहिजादा नू 
श्रीजी वांहां गरहि गरहिं श्र पांणी मांहे गोतों ब्यो। 
पांशी रै भय पैसे न हुता । तिण वासते गीता दिया सात- 
आठ दे अर नाव मंगाई। ताहरां नाव वंसि अर सेख 
जमाल रै डेरो पधारिया । पधारि अर वागो पहिरियों। 
परछ घोड़ो मंगायो | घोड़ो मंगाइ अर असवार हुया। अ्रस- 
वार हुई अर कृवर श्रीं दछपतजी र॑ डेर अर मावव- 
सिघजी र॑ डेर॑ हुंता नेंडा पधारिया | ताहरां माधवसिघ 
घोड़ो पेसकसि कियो। घोड़ो माधवर्सिघ ही ज नू वगसियों । 
कुबर श्री दबछ्लपतजी घोड़ों नीलकंठ पेसिकस क्रियो । 
सु परि! कुवरजी न बगसियों। उठा श्री जी दरवार नू 
पधारण लागा। जेथि हिरण खू टिया ऊभा हुता, हिंरणां 
पीरमोहस्मद ओर सीठखान इतने खबास ओ। दाणजी सालंकनी के 
घर था सो नहीं आया। तब श्रीजी ने शाहजादे को बाहों में मर भर 
कर पानी में गोते दिये | वे पानी के भय से अन्दर नहीं जा रहे थे; 
इसलिये गोते दिये। सात आठ गोते देने के बाद नाव संगवाई और 
नाव में वेठकर सेख जसाल के डेरे पधारे । वहां वागा पहनने के वाद 
घोड़ा मंगवाया ओर उस पर सवार हये । सवार होकर कुबर दलपतजी 
आर साधवसिहजी के डेरों के समीप होकर निकले। तब साथवर्सिह 
ने घोड़ा पेश किया जो उसी को वरू्श दिया। छुबर दलपतजी ने भी 
नीलकठ घोड़ा पेश किया जो उन्हें ही चख्श दिया। उधर श्रीज़ी दर- 
वार पधारने लगे तो जहां.हरिण खूटठों से.बंधे हुये थे और उनके पिछले 
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री पाइगह बाधी हुती तेथि पधारिया । ओथि, पधारि अर 
हिरण जोवरा लागा। ताहरा सूरिजर्सिघ, श्रखयराज, 
सलहदी, कुबर श्री,दक्वपतजी हुता। श्रर तुरका महा 
जैनखान, सेख जमाल, दोलति खोजो, अर रामदास तरवार 
भालिये ऊभो हुतो ।॥ वीजा नान्‍्हा मोटा खिजमतिया हीज 
थोड़ो सो लोक ऊभो हुतो । ओथि तितरे दाणजी आया । 
ताहरा पातिसाहजी पूछियों -तू अब ताई कहा हुतो, वयू 
ना श्रायो | ताहरा कहियो-जी श्रदव के वासते कपडा पहिरे 
था सु त्ये खता पडि ढील हुई। ताहरा पातिसाहजी खिजिया 
प्र चावक ४5५ लगाया। तिसर्ड से पृथीदीप आयो। 
तिण सेती ही कहियो-तू केथि हुतो | ताहरा तिशण कहियो- 
पातिसाहजी सलामति म्हारा महसल आवण दिये नही। 
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पेर भी बधे हुये थे, यहा पधारे और उन्हें देखने लगे । उस ससय वह्दा 
सरजसिंह, अलैराज, सलहदी ओर कु बर दलप्तजी थे तथा तु मे 
जैनखान, सेख जमाल और दौलत खोजा थे । रामदास तलयार लिये 

. खा था। दूसरे छोटे भोदे थोडे से सेवक द्वी खडे थे । इतने मे बद्दा 

दाणजी आये | तय बादशाह ने पूछा कि तुम अब तक कटा थे ? क्यो 

नहीं आये ? इस पर उसने कद्दा कि अद्य के लिये कपडा पहनने मे 
देरी हुईं सो गलती हुई । इस पर बादशाह रोधित हुये और चार पच 
धाबुझ लगाये। इतने में ही प्रियीदीप आया और उससे भी बादशाह 
ने पूछा कि तुम कहा थे ? इस पर उसने जयाय दिया-बाइशाह 
भलामत मेरे महसलों (सलाहकारों) ने मुझे नहीं आने दिया ) यह 


६८ ] [ दल पतब्िलास 


ताहरां कोरज ७-८ लगाया। भ्रर महसल तेड़ि अर महसल 
मराड़िया । तियां नूं कहियो-थे इस नूं क्यू न ले आवो | 
ताहरां उ्वां कहियो मामू आवशा दिये नहीं। इस न ज्यू' 
कपड़ा पहिरावां त्यू! चहवचे माहे गिरि गिरि पड़े । 
ताहरां इण रो मामू कहै रमणा दियौ इण नू । हमारा दोस 
नहीं । पातिसाहजी सलांमति मामू आवरण दिये नहीं । 
अर कुबर श्री दक्ृप्तजी न! तिस लागी सु गंगाजक 
अरोगरा रे वासते लोक माहे छागढिये ने देखण लागा। 
तिसड़ें कुबरजी रो छाग्ियों श्रायो न हतों, डेरा निजीक 
₹ वासते, अर कनन्‍्हे को आदमी न था। ताहरां पृथीदीप रो 
छागल्ियो दीठो, देखि श्र बुलायों। पूछियों कु बरजी- 
किश री छागढी छे। ताहरां तिश कहियो जु प्रिथीदीप री 
 छुनकर बादशाह ने सात आठ कड़े लगाने ओर मदसलों को दुलवा कर 
सरवा डाला | उन्तका कहा कि तुम इसका कया नलहां कर आते, ता 
उन्हांन जवाब [दया कि सासू इसको नहीं आने देते । इसको ज्यों कपड़ 
हनाये त्यों ही चहवचे (पानी का छोटा हाज) में गिर गिर कर पड़े । 
इस पर इसके माम्‌ न कहा कि इसे खेलने दो । इसलिये वादशाह 
सलासत हमारा दाप नहीं ह। सासू ने इसका नहीं आने दिया | इधर 
कुबर श्री दल्पतजी को प्यास लगी तो गगांजल पीने के लिये जल- 
बारी को देखने लगे | उस समय छुबरजी का जलघारी आया नथा। 
क्योंकि डेरा नजदीक ही था। पास में कोई आदमी नहीं था इसलिये 
उन्होंने प्रिथीदीप के जलधारी को देखकर उसे बुलाया और पूछा कि 
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छागछी छै। हू प्रिथीदीप रो छागक्तियो छू । ताहरा 
कु घरजी कहिगो-हू गगाजक नहीं आरोगू । ताहरा निसिया 
होज श्रीजी र॑ पासि पवचारि ऊभा रहिया। तितर 
प्रिथीदीप रो मामो श्री जी कन्हें तेडायो। सु ओ होज मामो 
जिण र॑ हाथ छागक्ति श्रियीदीप री हुती सु तेडायो । 
श्री जी श्राथुणए साम्हों फिरि ऊभा रहिया । सु डावे पारस 
सूरिजर्सिध अर अखयराज, जीवरणं पासे कु वर श्री दल्- 
पतिजी ऊभा | पूृठि बांस सलहदीजी ऊभा । सेस फरीद, 
सेख जमाल हिरणा र॑ कूदले हुता पर श्री जी हुता अकगेरा 
ऊभा। ताहरा प्रियीदीप रो माम्‌ तेडाइ अर थी जी 
खिजिया-तू इस नू व्यू आवशा न दिये | ताहरा, तिरि 


टकरा अल सनक 








यह किसकी छझागली है ? उसने जयाय डिया कि यह भिथीदीप की 
छागली है ओर मैं उन्ही या छागलिया हैँ । तय कु यरज़ी ने कहा फि में 

गगाजल नही पीऊगा ओर प्यासे ही श्रीज्ी के पास आकर खड़े रहे । 
इतने में श्रीजी ने प्रियीदीप के मामा को युलाया, सो मामा वही था 
जिसके हाथ मे प्रिथीदीप फी छागली थी | श्रीती पश्चिम की तरफ मुड़- 
कर खड़े रहे | उनके बाई ओर सरजसिंह और अखेराज तथा दाई ओर 
कु तर दलपतजी खड़े थे। पीछे की तरफ सलहदीजी खड़े थे । सेख 
फरीट और सेस जमाल हरिणी के दगल में ही थे लेकिन श्रीज़ी से 
अलग ही सड़े थे । इसके पाल श्रीची ने प्रियीनीप के मासा को बुलाया 
आर उस पर क्रोधित होऊर कहा कि तुम इसको फ्यों नहीं सआने देते 
हो ? इस पर उससे कटद्दा कि याइशाह सलामत सेरी क्या औरत है जो 
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कहियो-पातिसाहजी सलांमति मिरी हद है जु हूं हजरत र॑ 
पाए आवते न्‌ पालू । ताहरां कोरड़ा रो हुकम कियो । 
जिसड़े से भोपालिय कोरड़ो हेक वाह्यो अर बीजों ऊभा 
रहियो तिसड़े से रणघीरोत कटारो काढि अर यदि 
वाहबो । हेंकी बीजों तीजो उपाड़ियों तिसड़े पातिसाहजी 
खिजिया ज्ु मारो मारो हरामजादे नू । अर हाथी 
मंगायो । सु हाथी करोडिए पेसकस कियो हुंतों सु हाथी 
मंगायो। सु हाथी तो ढूक नहीं। ताहरां पातिसाहजी खिजि 
अर महल मांहि सिधाया। अर ठाकुर सहु कोई डेर आया। 
वात विचारण लागा जु बुरा हुया छे जु पातिसाहजी 
खिजिया छे, न जांणू क्यू' कहिसी। तिसड़े तीजे पहुर 
सांभक्षियों जु मानसिघ कु वर पधार छे | ताहरां माधवर्सिघ 





में आपके पास आते हुये को रोकू' ! इस पर वादशाःह ने कोड़े लगाने 
का हुक्स दिया। जिस समय गोपालिया ने एक कोड़ा सारा और दूसरे 
के लिये खड़ा रहा उतने में रणधीरोत ने कटार काढ कर वाही । एक, दो 
ओर त्तीन वार किये तो बादशाह क्रोधित हुये और कहा कि हरामजादे 
को मारो । करोड़ी ने जो हाथी पेश किया था वह मंगवाया गया, लेकिन 
हाथी मारने के लिये आगे बढा नहीं। इस पर बादशाह क्रोधित होकर 

महलों में चले गये। दूसरे सभी ठाकुर ढेरों में चले आये और विचार 
करने लगे कि वादशाह्‌ का क्राधित होना बहुत बुरा हुआ, न जाने क्या 
कहेंगे ? इसके वाद तीसरे पहर खबर हुई कि कु बर सानसिंह पधार 
रहे है । तब माधवसिह ने कुवरजी को कहा कि आप पथधारो तो उत्तकी 
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कहियी कु वर श्री :दछपतिजी नू थे पधारो तो झ्ापा साम्हा 
जावा। ताहरा कुबर श्री जी कहियो होवे पधारो ज्यू 
साम्हा जावा | ताहरा माधवसिध् भर कुवर श्री दलपतिजी 
साम्हा पधारिया । परि पहिलो विचार करि अर अवेराज 
सलहदी नू श्री जी कन्हे मेल्हि श्र पूछाडियो | जे श्री जी 
रो हुकम हुवे तो मानसिघजी आये छे सु माववसिघ अर 
कुबर श्री दक्लपतिजी साम्हा जावे, जे श्री जी रो हुकम 
हुवे तो । तिसडे से ए दरवारि गया ।,तिसडे से माधवर्सिघ 
भर कू वरजी साम्हा पंधारिया | जेथि घेर रा, लोक झाइ 
भेत्वा हुया,छे,  जेयि उमराव डेरा भेह्ा हुआ हुता तेथि 
, खबरि हुई,झु मार्न्घजी श्राथुरिण से पातिसाही डेरा दिसा 
खडिया ), ताहरा ए ठाकुर बेवे पाछा पधारिया | ता 
पहिलो मानसिघजी पातिसाहजी रे पाए छागा । पून्रम री 





अग॒वानी मे चले। तय कु बरजी ने कहा कि पधारिये चलें | तन माचव- 
सिंह और कु पर ढलपतजी उनकी अगयानी मे पधारे । लेकिन पहले 
प्रिचार करके असैराज और सलहदी को श्रीजी के पास भेजफर पुद्ध 
जाया कि आपकऊा हुस्म हो तो मायपर्मिह और कु पर दलपतजी मान 
सिंहजी की प्गणती को जाय | उस समय ये दरवार मे गये आर 
माधवरमिंहजी तथा कु बरज्ी अगयानी के लिये पधारे । जिधर घेरे के 
लोग आऊर एकत्रित हुप आर उमराय लोग डेरे से इफ्ट्ठे हुये उबर यह 
खपर पडी फि माससिंदजी पश्चिम की तरफ से याटशाह के छेरोंफी 
वरफ चने गये । सत्र थे छोत्तो ठाऊुर लौट आये । तय पहले सानसिंहजी 
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राति छिटको छे चांदिणी । जाहरां मानसिध क्‌ बर पाए 
लागो ताहरां मानसिध नूं कहियो-तुम्ह देख्या जु हरामजादे 
रजपूत काम किया सु पेट मारी, जे जीवता होइ तो घाव 
बंधाड़ों । जे मूया होई तो लकड़ी खफ्ण दिराड़ो। इसड़े 
हुकम किये मांन्सिघजी पातिसाहजी रै हुकम लाधो 
उण नूं जोवश झायो । श्रर पतिसाहजी वांसे वजरिया | 
इसड़े समइये माधवर्सिध अर क्रुवर दलछकपतजी परिण 
मानसिघजी नूं मिलिया। मिल्यां पछे मानसिघजी कहियो- 
हालो ने जो रिणाधीरोत रजपूत नू जोवां । ताहरां कुंवर 
श्री दकछ॒पतजी रे साथ रायसल वीजावत अर सांखछों 
महेस हुता । तियां नूं मानसिंघजी कहियो-श्राओ छु इण 
नूं जोवां । जे घावे बांबे साजो हुवे तो घाव वबांधो । ताहरां 


बादशाह के पांव पड़े । उस समय पूनम की रात की चांदनी छिटकी 
हुई थी। तब बादशाह ने सानसिंह को कहा कि तुमने देखा उस दराम- 
जादे राजपूत ने पेट में बार किया । यदि जीता हो तो उसके घावों पर 
पट्टी बंधवावी और यदि मर गया हो तो उसे दाग दिलवाओ । बादशाह 
का ऐसा हुक्म पाकर मानसिंहजी उसकी खोज में निकले | पीछे से बाद- 
शाह और भी क्रोधित हुये । इसी समय साधवसिह और कु वर दुलपतजी 
भी मानसिंहजी से मिले | मिलने पर उन्होंने कहा कि चलिये रणधीरोत 
राजपूत को देखें। उस समय कुबर दल्पतजी के साथ रायसल बीजाबत 
और सांखला महेस थे । उनको मानसिंहजी ने कहा-आओ उसे देखें 
और मरहम पट्टी करने से ठीक हो सके तो ठीक करें ।६तब्-रायसलः _ 
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रायसल अर महेस दीठो | देखि उव॑ नू भर कहियो-ए 
जीवे नही | तिसर्ड से उबे जीव दियो | ताहरा कु वर 
श्री दछपतजी रे सा|।थ रणधीरोत हुतो तिया दाग दियण 
नू ले गया । श्र कु वरजी मानसिचजी, माधघवर्सिघ, कु 
दक्कषपतजी पातिसाह कन्‍्हे पधारिया | श्रागे पातिसाह और 
रूप हुया बर्के छे । गाइ है सु हिंदू खावों। और म्रुसक्वमान 
_'सूभ्र खावो । नाजे हुडियार नाजे श्रेन खावो तो हुडियार 
कडाहि विचि वाहो अर राधो, जे हुडियार हुता सुपर 
होइ तो हिंदू मुसक्मान रक्ति खावो। जे गाइ होइ तो 
हिंदू मुसक्षमान रक खाचों। जे सूझ्नर होइ तो मुसक्मान 
खाबो जे गाइ होइ तो हिंदू खावों। क्यु ऊ देवीमिश्र 
होइगा । इऊ, बकि अर वीजो ही बकरण लागा। श्राप 


ओर मद्देस मे उसे देखा और कद्दा कि यद्द नहीं जियेगा। इतने में उसने 
प्राण ढिये | तय कु चर दलपतजी के साथ जो रणधीरोत थे वे उसे दाग 
देने ले गये । छुबर मानसिंहजी, माधयसिंद और कुबर दलपतज़ी 
बादशाह के पास पधारे | आगे देखा तो बादशाह पागल की तरह चिल्ला 
रहे हं-.हिन्दू गाय खायें और मुसलमान सुअर खायें, जो नहीं खायें तो 
हुडियार (नर भेड) को कढाई में राधो श्रीर जो हुडियार से सूअर द्वो जाय 
तो हिन्दू मुसलमान मिल कर खाओ, जो गाय हो जाये तो हिन्दू मुसल- 
मान मिल कर खात्नो । जो सूअर द्वो तो मुसलमान खाझो और जो गाय 
हो तो द्विन्द खाझो । छुछ देरी चमत्कार होगा। इस प्रकार तथा और भी 
बकने लगे | उन्होंने पगर्ड! उतारी और कहा नाई को बुलाओ ओर मेरे 
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पाघड़ी उतारी, नाई दुलाइ श्रर भ्रुश्नाछ्त उतारो। इसई 
कहिये ऊपरि ताहरां नाई सहि नसाड़िया । ताहरां कटारो 
काढि श्रर भुआक्ठ आपरा आफे वाढण लागा। ताहरां साह 
फतलह पातिसाहजी रा हाथ मकालिया | जईनखांत, अर 
सेख फरीद पातिसाहजी रा हाथां कटारों भालियो | ताहरां 
साह फतलह कहियो जे पातिसाहजी भुत्राक्त उतरावशा 
हीज तो मुआ्राक्त उतराडीजै । सगढ्यां उमरावां नूं कहियो 
पाघड़ी उत्तराड़ो | ताहरां पाघड़ी सगकछे उत्तारी । उतारि 
उतारि हिंदू मुसक्ठमांण पाघड़ी काख माहे घाती । मानसिंध 
परिण उतारि श्र काख माहे घाती | मभुआ्राछ्त पातिसाहजी 
उतराड़िया । श्र ताहरां मानसिंघजी कु वर श्री दब्वपतजी 
रां रजपूतां नूं कहियो- रायसल थे कंवर्‌ दब्ठपतजी नू 
काढो.। राजाजी रै हेक हीज छो। श्रर वाहक छ॑ 





वाल साफ कर डाल्गे । ऐसा कहने पर सभी नाई छिप गये । इस पर 
कटार निकाल कर खुद अपने हाथ से बाल काटने लगे | तव साहू फतलह 
ने वादशाह के हाथ पकड़ लिये और जैनखान तथा सेख फरीद ने उनके 
हाथ से कटार ले ली। तव साह फतलह ने कहा कि आपकी वाल कटवाने 
ही हो तो कटवाइये । ऐसा कहकर सब उसराबों को आदेश दिया 
“कि पगढ़ी उतारों | इस पर सभी हिन्दू मुसलमानों ने पगड़ियां उतार 
कर वगल में दाव ली । मानसिंह ने भी पगड़ी उत्तार कर वगल में दवाई | 
चादशाह ने अपने वाल साफ करवाये । तव मानसिंहजी ने कुचर दल- 
घंतजी के आदमियों को कद्दा कि तुम दलपतजी को यहां से ले जाश्ो । 
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वरस ५ ११5१२, भाहि छे। पातिसाह ,न जाणा क्यू 
करिसी । ,भोपतजी रो ओ ढग हुओ । अर एथि आ वात 
भडी छे । थे परहा कु वरजी नू वीकानेर नू काढो | ताहरा 
कु बरजी कहियो-राजि हु कठ जाऊ । हिंबे जावता ,नू 
बीकानेर श्रकमणो रहियो । पाचा ठाकुरा हुता टक्ति अर «हू 
नही जाऊ । पाच ठाकुर ज्यू थे तिम हू परि रावक पास 
छू । ताहरा कु वरजी परिणय ऊभा होज रहिया। ताहरा 
पातिसाहजी हिंदुवा कानी देखि श्रर कहियो जु राढोड दे 
मु तौ रज रा घणी छे | राजा छै। भर जु ए राजावत छे 
'सुए भी इन्हके भारोज छे सु भी भला छे, प्णि,ए 
सेखावत मेरे जटडे छे । जटडे है-वाद पाच सात वकि बकि 
'कहियो । इसी जनसि बकरा लागा पातिसाहजी | जाहरा 


वि पक ४ पर सपना 06 7% अप  अह3 स 
ये राजानी के एक दी दें. और ११-१४ वर्ष के बालक हैं.। बादशाद न 
ज्ञाने कया करेंगे ? भोपतली का तो यह ढग हुआ अर इधर यह वात 
बन रही है।। इसलिये तुम कु बरजी को दूर तीकानेर ले जाओ ॥ चने 
कु बरजी ने कहा कि भे कट्दा जाऊ ? बीजानेर तो बहुत दुए रद्द गया । 
थाच ठाकुरो से दलरर में नहीं जाऊगा । जिस अ्वार आप पाच टांडर 
दो उसी प्रकार मे जी आपके पास हूँ, ऐसा कहकर छु उरजी भी वहीं 
पर खड़े रद्द गये | तय वादशाद से हिन्हुओ की तरफ देव्वकर कद्दा कि 
जो राहौड ई थे तो रत के घनी दे, राजा है. और जो ये रानायत दूँ च्चे 
भी इनके भानजे हैं सो अच्छे है । लेकिन यह सेसायत मेरे जड़े द्द्‌। 
जड़े ? फहुकर पाच सात धार चके । इस ,प्रशार वकते २ ज़न आपी 
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आधी राति गई ताहरां साह फतल्लह्द जु हलावतां जु हलावतां 
महलां भीतरि ले सिधाया पातिसाहजी नं । वीचावसू 
किया । सहु को ताहरां आपपाएण डेरे गयो। हिंदू 
मुसतब्व्मांन सहु को डेरे गयो। मानसिंघजी परि 
माघवर्सिघजी रे डेरे श्राइ ऊतरिया । सहु कोई राति सुई 
रहिया । परभात हयो ताहरां हिंदू ठाकुर सहु को सेवा 
करि करि अर चक्र संख दे अर मरणे सू होइ होइ अर 
डेरे बंठा छे । जाणियो परभाति पात्तिसाहजी कीसू करिसी, 
कहिसी । ताहरां परभात हुओझओो | पातिसाहजी राति हीज 
वारगे पहिरिये हीज घोड़े असवार होइ भ्रर कुवर श्री 
दल्पतजी रै डेरै हुंता निजीक हुई पधारिया। पधारि अर 
. डाढी हजामति कराड़ी । हजामति कराड़ि अर सहु कहीं 

ठाकुरां ने कहियो जु डाढी रखावी अर फिरंग कू' हम 





रात हो गई तो साह फतलह उन्हें धीरे २ करके महलों में ले 'गये । 
इस भकार वादशाह्द के चले जाने पर हिन्दू मुसलमान सभी अपने २ 
डेरे गये । मानसिहुजी भी माधवसिंह के डेरे आकर उतरे ओर सभी 
लोग रात भर सोये । जब सुबह हुआ तो सब हिन्दू ठाकर पूजा-पाठ 
करके और शंख-चक्र लगा कर मरने के लिये उद्यत हुये अपने २ डेरों में 
वेठ गये। वे सोचने लगे कि बादशाह न जाने क्‍या कहेंगे और क्‍या 
करेंगे ! जब झुबह हुआ तो बादशाह रात से ही बागा पहने हुये घोड़े 
पर सवार होकर कुबर दलपतजी के डेरों के समीप से निकले । पधार 
कर उन्होंने दाढ़ी की हजामत करवाई और सभी ठाकुरों से कहा कि. 
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कटकी करेंगे | सहु को ठाकुर फिरग कू तइ्यार हुवो। 
ताहरा पाघडी आप री उतारि उतारि झर चीरा वि किया । 
एक॑ चीरे रा शरोंगुछू ४ चहु रा टुकडा किया । दुकडा करि 
करि भ्रर हिंदुवा नू हेक हेक पाघडी रो टुकड़ों श्र गगोदक 
हयाठी माहे दिया | हम जब णिरग सिधावहिंगे तब भा 
निसाणी भाग लियेगे। जाहरा कु वरजी ही पधारिया। 
ताहरा श्री.जी कहियो । तुतो लहुडो छे, झजी दाढी ही 
वरस १०5११ कु भ्राइसी । तू फिरग श्राइ स्गा । ताहरा 
कुबरजी' श्रीजी सेतो भ्रज की श्रीजी सलामति श्रीजी 
रँ साथि हू परि। ग्राइसी | ताहरा पातिसाहजी रजू हुया । 
अर कु वरजो नु॒ परि। पाघडी रो छेहडो भर गगोदक 
दियो, 'घणु॒ रक्तियाइत हुआ । रव्तियाइत होइ अर 


आप लोग दादी रखबाओ, दम फिरग पर चढाई करेंगे । सभी ठाकुर 
विदेश के लिये तय्यार हो जाओ | इसके बाद अपनी पगडी उतारी कर 
उमके दो डुकड़े किये । एक टुकडे के चार २ अगुल के छोटे टुकड़े किये 
और हिन्दुओं को पगडी का एक ठुकडा और गगाजल द्वाथ में दिया 
ओर कहा कि हम जब पिदेश चलेगे तब यह्द निशानी माग लेगें। उस 
समय कु घरजी भी पधारे | तय श्रीजी ने कद्दा कि तुम तो छोटे से छो । 
अभी दाठी भी दस स्यारह वर्ष बाद आयेगी । तुम क्‍या विदेश चल 
सकोगे ? तन छु वरजी ने श्रीजी से 'अर्ज़ की कि मै “भी आपके साथ 
, "ें.गा। इस पर बादशाह राजी हुये और कु बरजी को भी पगड़ी फा 
डंकड़ा तथा गंगाजल दिया और बहुत भसन्न दोछर कद्दा कि यह निशानी 
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कहियो -श्रा नीसांणी फिरंग मांहि मांगिस्यां । मानसिघजी 
री दाढी रखाई । रखाइ अर पाछा पधारिया। अर हुकम 
कियो । घेरे सिकार मांहि ससा, लु कड़ी, सीह, रोभ, स्यात, 
रींछ अनेक हिरण आदि देश्वर भेढा हुया छे। नान्‍हां 
जीवां पडेरा मांहे शाइ आइ पड़े छें | अर सीह, सावज, 
रोक कोसां ३ तिहुं रै श्रांतरं हुंता। हुकम सेती सहि 
वगसिया । सहि जिनावर छूटा।' पातिसाहजी नाव बीस 
अर डेरे पधारिया। दिव ५ महलां मांहे अवव्ठजिया 
रहिया । पांचां दिनां पछे महलां महां दाढी समराइ अर 
वाहिर पधारिया.! ताहरां लोके सगद्ां दाढी समराई। 
उठा कूच करि अर सीकरी फतेहपुर महां होइ आगे. नू 
-पधारे छे । मारगि हेला माहे, ग्‌दत्ा/ -मांहे, पहाड़तक्वी 
माहे, रामगढ हेठ करि अर चहनाक लंघी । श्रोथि चहनालछ 


हम विदेश में सांगेगे । सानसिंहजी की दाढ़ी रखवाई ओर रखवा कर 
वापिस पधारे । उन्होंने हुक्म दिया कि शिकार के घेरे में खरगोस, - 
लोमड़ी, सिंह, रोज, स्याल, रींड ओर हरिण आदि इकट्ठ हुये हें और 
डेरों में छोटे ० जीवों पर आ आकर पढ़ रहे हैं, इसलिये उनके हुक्म 
से सिंह, सावज ओर रोज आदि जो तीन २ कोस की दूरी पर थें ऐसे 
सभी जानवरों को छोड़ दिया गया । वादशाह नाव में बेठ कर डेरे 
पधारे ओर पांच दिन वक महलों में रह, दाढ़ी संवरा कर बाहर पथारे । 
तब सभी लोगों ने दाढियां संवराई | वहां से कूच कर सीकरी-फतेहरपुर 
होते हुये आगे की ओर पधारे । साय में हेला, गदला ओऔर.- पहाड़तली 
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उततरिया । ऊतरि , अर डेरा किया। वासे महेला रे छेरे 
शाजा भगवानदास आई मिलियों.। श्रोथि पातिसाहजी 
राजा भगवानदास भ्रर मानसघ ऊपरि खिजिया | कहियो 
थे कू भक्कमेर फिटो करि क्यू झ्राया | सु कू भक्तमेर इया माहे 
हेल हुईं। उठा धरमदुवार मागि नीसरिया हुता। मरि, 
छृढि, तुटि, घणो वेखरच हुई, तूटि मरि, भूखा मरि श्रर 
नीसरिया हुता । तिये वासते पातिसाहजी सिजिया । उठे 
चहनाक ऊपरि राजा भगवानदास नू अर मानसिंघजी नू 
भगति की असैराज वीक । श्रोथि वीजा ठाकुर भगति रे 
ख्याल छे । काम काज करे छे । अर कु वर मानसिघजी, 
कु बर श्री दकृपतजी, राव दुरगो एकठा बैठा छे | तिसडे 
एके रजपूत कसू भो पीयो हुतो अर कु चरजी मानसिघजी 


होते हुये रामगढ़ के नीचे से निकल कर चदनाल पार की । उत्तर कर 
वहा डेरा किया । पीछे महेला के डेरे पर राजा भगपानदास आकर 
म्ित्ते । उस समय बादशाह राजा भगवानदास और मानसिंह पर 
क्रोधित हुये और कहा रि कुम्भलभेर से भागऊर क्यो आये ? छुम्मल 

मेर मे इन लोगों मे पहुत घुरी बोती । बहा ये धरमद्वार माग कर 
निकल कर आये थे । बहुत खर्च करके, द्वार कर और भूसो मरते भाग- 
कर आये थे इसलिये बादशाह बहुत क्रोधित हुये । यहा चहनाल पर 
राजा भगपानदास ओर सानमिंडज्ञी की आ्रयमगत अखैराज यीवा ने 
री। जय दूसरे ठाडुर काम काज़ कर रहे थे श्रीर फुयर मानसिंहजी, 
दलपतजी तथा राय टुरगा एक जगह चेठे हे थे, उनसे में क्सम्भा पिये 
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रे वास्ते आइ अर होठ डसि अर कटारो काढि अर जिसड़ो 
मांनसिघजी न वाहणहारो हुयो, वाहै वाहै तिसड़ो हुत्नो 
ताहरां कुबर श्री दछपतिजी री हृष्टि पड़ियो । दक्वपत 
कवर देखि अर राव दुरगे नं कहियो ज्ु औ कटारी वाहै 
मानसिघजी नूं । देखो कासू भालो। ताहरा राव दुरमे 
हाथां भालियौ । 





हुए एक राजपूत कुबर मानसिहजी को मारने के खयाल से आया । 
जब वह होठ डस कर कठार निकाले, मानसिंहजी पर वार करने को उद्यत 
हुआ तो कुबर दलपतजी की नजर पड़ी । तब कुबर दलपतजी ने उसे 
देखकर राब दुरगा को कहा कि यह मानसिंहजी पर कदार सार 
रहा हे सो देखते क्या हो ? इसे पकड़ो ! तव राव दुरगा ने उसे हाथों 
से पकड़ लिया । 
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बाखर-आंते-४० 

बागोनवागा-मुगलकालीन बस्तर 

जा घटना टनों तक दक लटका 
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बाहुड़ि या>ले।टि-४६ 

बिखो 


उतरने 


'दशा-नरवासन-जन्य | 
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विरागिया>इदासीन हए-५६ 
विसावा>-को धयुक्‍्त- 
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